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पुरोवाकू 


संस्कृत पढ़ना, पढ़ाना और अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा मुझे बचपन से ही थी, परन्तु कारणवश 
प्रारस्थिक शिक्षा मेरी af भाषा से आरम्भ हुई। १०वीं कक्षा तक का अध्ययन इसी भाषा के माध्यम से मैंने किया। मेरा 
संस्कृत अध्ययन का आरम्भ do चाचा श्री Get राज जी से हुआ और 9०वीं कक्षा की परीक्षा इच्छुक संस्कृत विषय के 
साथ में ने उत्तीर्ण की। जिस के कारण मुझे श्री रणवीर संस्कृतविद्यापीठ में प्राकू शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश मिला और 
उच्चकोटी के गुरुओं से इस अगुतवाणी की शिक्षा प्राप्त की और मेरे जीवन का एक स्वप्न सच्चाई में परिणत होने 
लगा। 
शास्त्री एवं एम० To की शिक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त एम० फ़िलृ० एवं पी-एच० डी० में मेरे मन में एक 
ऐसे सार्वजनिक लाभदायक कार्य पर शोध करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारे समक्ष भू-मण्डल पर प्रति वर्ष 
प्राकृतिक उत्पातो के दारा क्षणभर में असंख्य जाने एवं सम्पत्ति नष्ट हो जाती है जिस को बचाने में हम सब असमर्थ 
हो जाते हैं और न ही किसी को दोषी मान सकते हैं। प्राकृति का यह नियम है कि प्रकृति के हर कार्य के पीछे कोई 
- न कोई कारण अवश्य होता ÈI अतः इन उात्पातों के हाने का कया कारण है? जितने भी भूमि पर भुकम्पादि उत्पात 
होते हैं इन के घटित होने का कया समय है, घाटित होने के पूर्व इन का शमन कैसे किया जाये? इस सन्दर्भ में हमारे 
शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है और इस के लक्षण, भेद कारण, समय और शमनादि का क्या विधान है। यह मेरे 
शोध-प्रबन्ध के प्रमुख विषये हैं। निर्देशक चयन के उपरान्त मैंने अपनी जिज्ञासा निर्देशक gorge Mo केदार नाथ शर्मा 
से प्रकट की और मुझे अपनी इच्छानुसार विषय चयन में ge दवारा मार्गदर्शन एवं प्रेरणा मिली। विश्वविद्यालय 
शोधसमिति ने मेरी जिज्ञासा को देखते हुए सार्वजनिक एवं सर्व चिन्तनीय ' 


“संस्कृत साहित्य में प्राकृतिक उत्पातों का अध्ययन” — 
“STUDY OF NATURAL PORTENTS IN SANSKRIT LITERATURE” 
इस विषय पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की। 


प्राकृतिक उत्पातों का वर्णन वैदिक साहित्य, पुराणों, शास्त्रों, महाभारत एवं वाल्मीकी रामायण; महाकाव्य एवं 
नाटक ग्रथों आदि में विस्तार से दिया हुआ है। इस विषय का न केवल ज्ञान दिया हुआ है अपितु इन उत्पातों के घटित 
होने का समय, स्थान और शमन होने का विधान विस्तार से दिया हुआ है। इन ago वर्णित ग्रन्थों के अनुसार मैंने 
इस शोध कार्य को पॉच अध्यायों में विभक्त करके पूरा किया है। 
प्रथम अध्याय Ñ- उत्पात शब्द की za, अर्थ परिभाषा; उत्पात होने के कारण एवं समय और उत्पात के 
त्रिविध भेदों का वर्णन विभिन्‍न अन्थों के अनुसार दिया गया है। | 
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द्वितीय अध्याय Ñ- उत्पात के त्रिविध dd में से प्रथम दिव्य उत्पात के भेद; लक्षणु उत्पात घटित होने का स्थान 
और फल सहित वर्णन विभिन्‍न ग्रन्थों के अनुसार दिया गया él 
तृतीय अध्याय Y आन्तरिक्ष उत्पात के भेद; लक्षण उत्पात घटित होने का स्थान और फल साहित वर्णन विभिन्न 
ग्रन्थों के अनुसार दिया गया ÈI 
age अध्याय Y भीम उत्पात के भेद; लक्षणु उत्पात घटित होने का स्थान और फ़ल सहित वर्णन विभिन्न ग्रन्थों. 
के अनुसार दिया गया है। 
पंचम अध्याय Ñ- शुभ सूचक उत्पात, उत्पातों का निष्फली होना, उत्पातों के घटित होने का समय विभिन्न प्रकार 
से उत्पातों के शान्ति विधान एवं उपसंहार दिया हुआ हैं 
अनेक कठिनाइयों का सामना करने के उपरान्त मैं जिन महान्‌ विद्वानों की कृपा; आशीर्वाद एवं सहयोग से इस | 
कार्य को परा करने में समर्थ हुआ हूँ उन का मैं हार्दिक धन्यवाद करना परम कर्तव्य समझूँगा। 
सर्वप्रथम मैं अपने निर्देशक गुरु Mo केदार नाथ शर्मा का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य 
समय में मुझे उचित मार्गदर्शन एवं अपने आशीर्वाद से इस कार्य को प्रा करवाया। 
विभागाध्यक्षा का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन के स्नेह पूर्ण व्यवहार; उचित मार्गनिर्देश एवं आशीवाद से मैं इस 
कार्य को पूरा करने में सफल हुआ। THT गुरु Mo शादा गुप्ता, Mo रमणीका जलाली का अन्तरमन से धन्यवाद 
करता हूँ जिन के आशीर्वाद से मैं इस कार्य को करने में समर्थ हुआ हूँ। विभाग के अन्य Jour Mo पुरुशोत्तम 
शर्मा: Sto जगीर Rig, डॉ० सुषमा गुप्ता, डॉ० रामबहादुर शुक्ल का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जब भी कोई समस्या 
मुझे आई उस के समाधान में सहायता एवं आशीर्वाद ग्राप्त हुआ। 
श्री रघुनाथ पुस्तकालय जम्मु के अध्यक्ष sto धनी राम शास्त्री का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 
अन्मोल ग्रन्थ शोध कार्य के लिये प्रधान किये। पुस्तकालय के TA प्रकाश व अन्य कर्मचारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, 
जिन्होंने प्रेमपूर्वक व्यवहार से ग्रन्थ एकत्रित करने में मेरा सहयोग RTI | 
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अधीन विश्वविद्यालय जम्मू के प्रधान आचार्य , Mo यश पाल AJAN, पुस्तकालय की 
अध्यक्षा एवं पुस्तकालय के अन्य कर्मचारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अनुमति एवं ग्रन्थ प्रधान कर के मेरी 
सहायता की। अन्त में अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य को प्रा करने में सहयोग 
दिया। =] 
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9.0 प्राकृतिक उत्पातों से सम्बद्ध ग्रन्थ 
प्राकृतिक उत्पातो का वर्णन ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद आश्वलायन TAT, साख्यान TNE, 
शतपथब्राह्मणु याज्ञवल्कय स्मृति, TG, उपनिषद्‌ अन्यो पुराणों, आयुर्वेदिक Ae, रामायण महाभारत, कौटिल्य 
अर्थशास्त्र महाकाव्य एवं नाटक ग्रन्थों में मिलता है। इस के अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रन्थों में उल्कापात, 
परिवेश, Pera, अग्र, सन्ध्या, 99, वात, प्रवर्षण, गन्धर्वनगर; अहचार; TE, वर्षणऽवर्षण त्रिविध उत्पातो के 
लक्षण, भेद, आकस्मिक घटनाओं एवं उत्पात योग आदि का वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। 
संस्कृत साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों में इन उत्पातों के लक्षणु भेद; कारण, घटित होने का समय ज्ञान, स्थान 
शुभाशुभ फल, निष्फल हाने एवं शमन होने के अनेक उपायों का वर्णन विस्तारपूर्वक मिलता है यथा- 
वैदिक साहित्य में उत्पात शब्द को अद्भुत एवं निमित्त नाम से प्रयुक्त किया गया है। अद्भुत” प्राचीन 
शब्द है। ऋग्वेद में कई बार प्रयुक्त हुआ है। Taga में'अदूथुत' शब्द ही आया है और शान्तियों को अद्भुत 
शान्तियाँ कहा गया ÈI अद्भुत न केवल gara, HEN, ध्रृमकेठुओं उल्कापातो आदि केलिए प्रयुक्त हुआ है यथा-रात्रि 
में EIJI इर नामक अदभुत, गिद्ध या उल्लू का घर पर उतरना या कपोत का थर में प्रवेश करना, यम” नामक 
अद्भुत बिना आग्नि का gait होना'अग्नि' नामक ACT, eA के जन्म के नक्षत्र पर ग्रहण का लगना 'विष्णुनामक' 
अद्भुत, अतिव्रष्टि या अनावृष्टि का होना कुबेर” नाम अदभुत, वायु का प्रचण्ड या तूफान का चलना AZ’ नामक 
अद्भुत कहे गये हैं। 
श्रौत या गुह्यतरं में उत्पात” शब्द विरल ही प्रयुक्त है। मध्य कालिक सस्कृत ग्रन्थों अर्थात्‌ प्रराणो में उत्पात | 
शब्द अद्भुत की अपेक्षा अधिक gag है, कभी-कभी दोनों समानार्थक सप में age हुए हैं। 
MATI RT के अनध्याय में प्रचण्डवायु के चलने, ऑधी-ठूफान, उल्कापात वज्रपात, 
भूमिचलन (भूकम्पु, aya, ऋछुविकार, Agaa का वर्णन आया है यहाँ पर इन विकारों के घटित होने के 
समय को अशुभ माना है। कुत्ते, गधे, उल्लु, श्रृंगाल के चिल्लाने के समय को भी अशुभ माना है। 
उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि RR में उत्पात एवं शकुन शास्त्र का वर्णन शुभाशुथ समय के 
ज्ञान को प्रकट करते हैं। 
HJAR में- Rara, भूकम्प और ग्रह-ताराओं के परस्पर युद्ध का; gana, सूर्य और TH TEN, धूल उड़ने, 
धुली वर्षा: Rar के हाने; ma, कुत्ते TH और Se के उच्च स्वर से बोलने जैसे निमित्तो का वर्णन किया Bf 
grag आदि उत्पात, निमित्त तिथि-नक्षत्र के योग्य अयोग्य योगों का फलाफल का वर्णन मिलता |! 
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याज्ञवल्कय स्मृति में नवग्रहों का स्पष्ट उल्लेख मिलता वर्तमान है, क्रान्तिवृत्त, मेषादि राशियों २७ योगों का, 
ग्रहों के संयोग जन्य फलों का वर्णन मिलता है। 
कौटिल्य अर्थशास्त्र Ñ- शुभाशुभ सूचक उत्पातों का विचार कर के यात्रा आरम्भ करने एवं बाह्य आभ्यन्तर दोनों 
प्रकार की विपत्तियाँ जैसे उत्पातों का वर्णन मिलता है। 
शिव पुराण Ñ- a संहिता के २२वें और ३४वें अध्याय में वीरभद्र और महाकाली द्वारा दक्ष का विध्व करने 
के कारण यज्ञ विध्वंस के पूर्व ही राजदक्ष की वार्यी आँख, wa yor और बार्यी जॉघ फड़कने और उसके समक्ष 
नाना प्रकार के कष्टदायी एवं विनाश सूचक उत्पातों के प्रकट होने का उल्लेख आया है। | 
रावण संहिता में- माली और छुमाली नामक राक्षतों का अन्य राक्षसों साहित देवताओं के साथ ga करने से पूर्व 
एवं रावण के जन्म समय पर प्रकट हुए उत्पातो का वर्णन मिलता है। 
मत्स्य पुराण में- हिरण्य कशिपु के भीषण अत्याचारों एवं भीष्ण युद्ध होने के कारण अनेक प्रकारो के उत्पातों के 
प्रकट होने आदि अनेक पगकार के उत्पातों का वर्णन मिलता है। 
वाल्मीकि रामायण के अरण्य काण्ड के २४वें सर्ग में राक्षपों के विनाश और श्री राम की विजय सूचक 
| उत्पातों के होने बुद्ध काण्ड में श्री राम के लड़का पर आक्रमण से पूर्व रीछो, वानरों और राक्षसों का विनाश एवं 
लोकों का संहार करने वाले, भीषण भय उत्पन्न करने वाले उत्पातों के होने, श्री राम और रावंण के बुद्ध होने से पूर्व 
रावण की पराजय और श्री राम की विजय को सूचित करने उत्पातों के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। 
महाभारत में निमित्तों या उत्पातों का बहुत उल्लेख हुआ है, सभापर्व० २६/४-६ co, रदः ३% 
TE ५ १९-२९, वन० “१0६, १४१ २२४ १६७, १८” विराट०, सभापर्व- भीष्म ० ३/६५- ७५ शान्ति० १२८२५, 
आश्‍वगेधिक० ५३६-६ में, और कर्ण ० ७२/१२-१२ में प्रमुख उत्पातों का लक्षण एवं फल सहित वर्णन किया है। 
भगवान्‌ श्री कृष्ण जब वैकुण्ठ धाम चले गये उस समय राजा युधिष्ठिर के राज्य में देवताओं की मूर्तियाँ रो-सी 
रहने, मूर्तियों से पसीना चूने लगने और हिलने-डोलने, देशु, गाँव, शहर, बगीचे, art और आश्रम श्री हीन और 
आनन्त रहित होने जैसे उत्पातों का वर्णन भी आया है। 
हर्षवर्धन की दिग्विजय के समयं शुभाशुभ सूचक दोनो TORR ena का वर्णन मिलता है। शत्रु राजाओं के 
घरों एवं राज्यों में नाना प्रकार के अशुभ सूचक उत्पात बाटित होने का वर्णन मिलता है। दिग्दाह, धूकम्प भस्म तथा 
रक्त की वृष्टि आदि अशुभसूचक उत्पात होने का वर्णन नैषध महाकाव्य एवं हर्ष-चरित गें आया है। नागानन्द काव्य 
में वार्यी आँख फड़कने qa उल्कापात होने जैसे उत्पातों का उल्लेख कवि ने किया है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य 
के ref में उतपातों का विस्तार प्रवर्क वर्णन मिलता है जिस का विस्तार पूर्वक विवेचन आगे किया जायेगा। 
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= 9 प्राकृतिक उत्पात 


भू-मण्डल पर घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं, बाढ-भूँचाल एवं तूफानों के आने, अनावृष्टि-अतिवृष्टि 
के होने, बादलों के फटने; वज्रपात, आति हिमपात, उल्कापात एवं अशनिपात के होने, भयंकर आन्धी-तूफान के होने, 
आग लगने, ज्वालामुखी या रसायनिक तत्त्वों के फटने, JR में दल-दल या भूस्खलन होने, पहाड़ों का गिरने, समुद्र 
में भयंकर तूफान के आने, अति वेग से समुद्री लहरों के उठने, राष्ट्र की प्रजा में परस्पर विद्रोह होने, राष्ट्रों में बुद 
होने; विश्व, राष्ट्र या राज्य में महामारी, दुर्भिक्ष अशान्ति जैसी आपदाओं को ग्राकृतिक उत्पात, प्राक्रतिक आपदायें, 
प्राकृतिक उपद्रव या सार्वजनिक संकट कहते हैं। इन प्राकृतिक घटनाओं को सूचित करने वाले भूतविकारों को भी ग्रकु 
तिक उत्पात कहते el 
संस्कृत साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों में इन उत्पातो के लक्षण भेद, कारण; घटित होने का समय ज्ञान, 
स्थान, शुभाशुभ फल; निष्फल हाने एवं शमन होने के अनेक उपायों का वर्णन विस्तारपूर्वक मिलता है। इस साहित्य 
के ग्रन्थों में वर्णित उत्पात शब्द की JA अर्थ भेद लक्षण, कारणु समय ज्ञान, उत्पात घटित होने का स्थान, 
शुभाशुभ फल एवं उत्पात शमन होने के प्रमुख उपायों को एकत्रित करके आगे IMGT किया जा रहा है। 


उत्पात शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ 

व्युत्पत्ति:- aa’ उपर्सग पूर्वक “पत्‌” थाठु और धज प्रत्यय होकर उत्पात शब्द बना है । 

gf- अचानक ग्राणियों के ऊपर घटित होने वाले थुथाधुभसूचक भूतविकार भौतिक या दैविक उपद्रकु विपत्ति, 
सार्वजनिक संकट आकस्मिक पटना, शुभाशुभ सूचक शकुन | विविध कोशकारों ने उत्पात के अनेक अर्थ किये है 


जिन में निम्नतिखित मुख्य हैं- 
9. आध्यासिक, आधिदैविक, आधिभौतिक के भेद से विभिन्न प्रकार के प्राणियों को pays करने वाले 


महाभूतविकार।" 'शब्दार्थचिन्तामणिः' 





१. उत्पात 


उदं उपसर्ग[[वर्क पत्‌ थातोः IA प्रत्ययत्वात्‌। उत्पात शब्दः सिद्वयाति। SERAT: प्रथम APT 
2. आध्यात्पिकाविदैवकाविभौतिक भेदभिन्नेप्राणिनां शुभाशुभसूचके महाभूत विकारे। 
l शब्दार्थचिन्तामणि: - Jo Mo -Jo - ३४६ 
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२. श्रकृति का अन्यत्व अर्थात्‌ विपरीत होने की उत्पात संञा कही है।” वशिष्ठ dar 
२. प्रकृति के विरुद्ध जो बात देखने में आती है उसे उत्पात कहते हैं।९ “ज्योतिष शिक्षा” 


जो प्रकृति अपने विपर्या से सब को संक्षिप्त कर ले वही उत्पात ER मास संहिता? 
५. अचानक उत्पन्न जो घटना हो वह, प्राणियों के लिए शुभाशुभसूचक महाभूत विकार भूकम्पादि। अमरकोशकार 


x 


ने इसके कई पर्यायवाची शब्द क्रम, प्रकार गिनाये & ı सिलसिला द्रव्य का धर्म, विकार अजन्य अर्थात्‌ उत्पन्न 
किये जाने या होने के अयोग्य मनुष्य जाति के प्रतिकूल, दैवी उपद्रव भूचालादि। उपसर्ग अर्थात्‌ भौतिक या 
दैविक उपद्रव। एक रोग के बीच में उत्पन्न दसरा रोग विपत्ति संकट आदि / 
६. अचानक ग्राणियों के ऊपर देवताओं के प्रकोप से शुभाशुभ सूचक भूकम्पादि उप्रव। उपद्रव अर्थात उत्पात के 
शुभाधुभ फल को सूचित करने वाले, भूचाल, रोग के बीच में उत्पन्न दूसरा गौण रोग पिपासादि विकार। 


— 


७. उछाल, Zara, उड़ान, प्रतिक्षेप, उठान, TUS अशुभसूचक शकुन। ग्रहण, भूकम्प आदि अशुभ सूचक घटनाएँ 
शुभाशुभसूचक भूतविकार, एकोत्पातेन एक छलांग में, उल्टकर आना, ऊपर ISN, संकट सूचक अशुभ या 
आकस्मिक घटना, सार्वजनिक संकट (18%, भूचाल आदि), PRE, केतु का उदय, अनिष्ट सूचक या प्रचण्ड 
वायु बवंडर या आँध्ी। * 

१. अन्यत्वं प्रकृतेः यत्तदसावुत्पातसज्ञकम्‌। वशिष्ठ Fo - ४५८०१ 

२. ge - सचित्र ज्योतिष शिक्षा भा० - ०८, Jo - ६४ 

३. य ग्रकृतिविपर्यासः सर्वः सङ्गपतः स॒ उत्पातः। 'समास Ao” 

४- उत्पातः- (Go) (IAIA) उत्पतति अकस्मादायाति यः प्राणिनां शुभाशुमसूचकमहाभूतविकार भूकम्पादिः। तत्पर्ययायः ATAA, 

उपर्सग इत्यमरः। अणन्यम्‌ कलीब उत्पात उपसर्गः सम त्रयम्‌। अणन्यम्‌ (न्‌) उत्पातः उपसर्गः । त्रीणि। अणेति।। न जन साधु: । 

T TJ? । ४/४/६८ इति Aq) न जन्यते वा । TAR’ (Fo ४/११1 'तकि शसि”(वा० ३/१/६७) इति 

यद्वा-१ उत्पतनम्‌ । पत्ल गतौ” (Mo Jo Bo)! TP २/३८१८, उत्पतति ज्वलादिः (२८१/१४०)वा।। २ उपसर्जनम्‌ | उपसुज्यते 

array’ (343/95-96) 'उपसर्गः पुमान्‌ रोग भेदोपप्लवयोरपि’ इति do res) त्रीणि शुभाशुभ सूचकमहाभूतविकारस्य” ॥ 

अमरकोषः -२/८/१०६ 

५- अंकस्मौदंगते प्राणिनां शुभाशुभसूचके दैवनिमित्ते भूकम्पावौ। उपद्रवे। उपद्रव-उत्पाते YY AGTH भूकम्पादी, रोग जन्यऽन्यक्तिन्‌ 
पिंपासदोहांदौ विकार च । शब्दस्तोममहानिधि- पृ० ८१ 

&- संस्कृत-श्दार्थ-कोस्ुभ - पृ २२८ 

कः एकोत्पातेन” 'करनिहतळुन्दुसमाः पातोत्पाता मनुष्याणाम्‌ 
सुकुमारहुभगे्युत्यातपरेपराकेयम्‌- काव्या” १०-संत्कृत-हिन्दी-कोश प्र १०७ 

& Sarskrit-Hindi-Dictionary- Page- 93 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





उपद्रव अर्थात्‌ दुर्घटना; आपद, क्लेश फिसाद, RR, कमजोरी, बीमारी के TAF any sudden portent 
accident, adversity, distress, mischief, evil, infirmity, symptoms of disease 2 
द्‌. उत्पात- 
Portent, उत्पाता: पार्थिवान्तरिक्षातू- Utpata-Splitting off pulling up by the roots ‚lex, utpatika, F - 
external bark of the tree which can be sptil of 3 In-flying up, jump, sudden and unusual event, portent, 


2 
phenomenon * 


€. JAT- Portent’s (Omen) पूर्वलश्नणुं, पूर्वलिङ्गं शकुनं भाविसूचकचिहं भविष्यत्सूयकचिहं (Omen of ill, prodigy) 
उत्पातः, उपसर्ग, विनिपातु, व्यतीपातः, A, ARE, दुर्लक्षणु अवलक्षण दुच्चिह अवचिहं अपशकुन उप्पलवः, 
उपलिङ्ग, उपद्रवः, अत्याहितं, उपाकृत, अजन्य, विनिहतः, अशुभलक्षण्‌ कुलक्षणं ceremonies to avert portents, 
अनिष्टसूचकचिन्हं .भविष्यसनसूचक भविष्यसूचक चिहं , अद्वुतशान्तिः P 
पर्यायवाची शब्द- 

su, तत्पर्य्याय, अजन्य निमि, aga और उपसर्ग हैं। कोश के आधार पर इन शब्दों कै अर्थः- 
9-Agd- (उद्‌+थू+डुतच्‌) Ro- आश्वर्यं जनक, विस्मयकारक, विलक्षण, विचित्र अनोखा, अपूर्व अलौकिक, 
RATE, अनूढ, आश्चर्य, आकस्मिक, नव रसों के अन्तर्गत एक रस। उल्कापातादि उत्पात, प्रकृति के विरुछ, 
आपत्ति का ज्ञान सूचक; देवों के प्रकोप से उत्पन्न बाधा आदि। ga शब्द शुभाशुभ दोनों अर्थो में प्रयोग हुआ 
_ दिखता है। भिन्न-भिन्न ग्रन्थो ने अपने अपने अर्थ में इसे प्रयोग किया है / 


9. A partical vedic Dictionary- Jo- 99% 
2. Indo- Aryan languages Joo z8 
+ Sanskrit English Dictionary bes वर 
४. उअद्‌+भूमडुतच्‌ Prag टिलोपः। आदि भुवी डुतच्‌। उण्‌ - ५-१-१ 


अततीत्यत्‌ अव्ययमाकस्मिकार्थे, आकस्मिके उल्कापादौ। 
प्रकुतिविरुद्धमूद्ुतवचनमु, प्रक्तिविरुद्धमद्गुतमापदः 


We प्रबोधाय देवाः छंजन्तीति। ज्योतिष तत्त्वे.......- 

क. आपजून्ञानाय भूम्यादीनां पूर्व स्वभाव प्राच्चोदेवकर्तुकोऽद्धुत इति। go 

ख. “उदयति स्म तदद्बुतमालिभिरिति” 770 

ग. “agi बालकमम्बुजेक्षणमिति” भाग० वाचस्पत्यम्‌ - Ho -9 - 990 
अन्यत्वं प्रकृतेः यत्तदसावुत्पातसंन्ञकम्‌ | वशिष्ठ do - 84/09 


च. qee - सचित्र ज्योतिष शिक्षा भा० - ०८, Jo - ६४ 
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उत्पात के अर्थ में उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द संस्कृत साहित्य के अन्यकारों ने प्रयुक्त किये हैं परन्तु उत्पात के लक्षण 
एवं अर्थ के अतिरिक्त इन शब्दों के और भी अर्थ हैं। अधिकतर यह शब्द अशुभ सूचक दुर्निमित्तों के अर्थ में मिलते 
हैं। वेदों में उत्पात के स्थान पर aga शब्द प्रयोग हुआ है। आयुर्वेदिक अन्थों में उपद्रव शब्द का; MESIT में 
उपसर्ग शब्दका प्रयोग भी हुआ है। ज्योतिष के ग्रन्थों में उत्पात शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है। 

उपद्रव- ago (Jo) उत्पात अन्याय, बखेडा अन्येए विद्रोह, अशान्ति, रोग विकार, प्रकोप/ अशुभ NGT, 
विपत्तिसूचक5कस्मिक घटना; प्रवनोत्पात, श्रृकम्पादि P 

उपसर्ग - अशकुन, वैवीप्रकोप, दैविक उत्पात, योगियों के योग में होने वाला विघ्न, gg का लक्षण भूत प्रेत आदि 
दुष्ट आत्माओं दारा उत्पन्न विघ्न, दुःख, ANI 


रोगप्रथेदे/ उपप्लवे। उत्पाते। उपद्रवे। शुभाशुभस्‌चक 
महाभूतविकारे/ क्रियायोगे IRIRI ।/ 
निमित्त - कारण; èg निदान, शकुन लक्षणु त्रिविध कारणों के अन्तर्गत कारण विशेष उत्पात, सकट शुभाशुभ 


सूचक विकार / 


अजन्य- क्लीव न जानने योग्य, विकार युक्त, अनिष्टकारक, उत्पात सूचक / 





9१. हलायुथः। रोगारम्भकदोष प्रकोपचन्योऽन्यो विकारः | हारीते चि० -Ho- २ 

यो व्यांधिस्तस्य यो हेतुदोर्षस्तस्य THT: | 

योऽन्योविकारो भवति स उपद्रव TAT 

व्याघेरूपरि यो व्याधिः उपद्रव उदाहृतः | 

dra न जीवन्ति जीवन्ति निरूपद्रवाः। हरीते Fo - 2 अ० 
२. उपद्रवः GRA, धूर्तता, डानि, अस्तः, उपद्रवयुक्त:.. अशुभशकुनम्‌। 

विपत्तिसूचकऽकस्मिक घटना; पवोत्पातः, उत्पातवातः, भूकम्पादि। शब्दकल्पद्रुम - 
३.  तत्रौपसगिको यः JAAA व्याधिं जघन्यकाल जातो 

व्याधिरूपसूजति स तन्मूलएवोपद्रवसज्ञ: |” सुश्रुते सूतस्थाने - २५ so 
क. उपसर्ग -रोग अभेदे। उपष्लवे। उत्पाते। उपद्रवे। 

शुभाशुभसूचक महाभूतकविकारे। क्रियायोगे प्रपरादिषु। अमर कोश 'शन्दार्थचिन्तामणिः” Jo- ७८ 
४. द्रष्टव्य - शब्द सागर Mo - २ You ६१९ 
| ५. द्रष्टव्य - परिजात कोश ELO, ४४ Jo 


क. अजन्यम्‌ - क्लीब्‌, उत्पात; उपसर्गः सम TAI अगर कोश” 
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= कोशकारों ने उत्पात शब्द की वुत्पत्ति समान रूप से oq’ उपसर्गपूर्वक पत धातु से बज प्रत्यय प्रयुक्त होने 
से मानी है । सामान्यतः आज कल उत्पात शब्द से अशुभ अथवा अनिष्ट घटना को ही ग्रहण किया जाता है लेकिन 
इन कोश R में प्रदत्त उत्पात शब्दके अर्था से प्रतीत होता है कि यह उत्पात आका- स्मिक घटना अथवा अनिष्टके 
सूचक ही नहीं हैं किन्तु कुछ उत्पात शुभ सूचक भी होते हैं जैसे- 

an एवं बिजली का गिरना; yet का कम्पन, संध्या के समय वज्र का शब्द GU देना, सूर्य तथा THAT में 
मण्डलों का daga और Te का उद्भव होना;उदय एवं अस्त के समय सूर्यकी अतिलालिमा का होना, वृक्षो के ge 
जानेपर उस से रस का गिरना; फल वाले वृक्षों की अधिकता का होना गी पक्षी और मधु की वृद्धि का होना यह 
उत्पात यदि चैत्र वैसाख मास में हों तो शुभ फल दायिक होते हैं, इस प्रकार के अनेक उत्पात समय अनुसार घटित 
होने पर शुभ फलदायी होते हैं । ' 

इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पात न केवल अशुभ घटना के सूचक होते हैं अपितु शुभ सूचक भी 
होते हैं। परन्तु इस शब्द का अधिक प्रचलन अशुभ घटनाओं के साथ अधिक जुड़ा है। 

विभिन्न ग्रन्थो; ऋषियों एवं सभी आचार्यों द्वारा प्रतिपादित उत्पातों के प्रमुख तीन भेद गिनाये हैं जैसे :- 
प्रकृति के बदलने पर भूमिजन्य आकाशीय और दिव्य ये तीन प्रकार के उत्पात होते हैं। उपद्रव वश तीन 
प्रकार के शोक और दुःख देने वाले उत्पात होते हैं। दिव्या अन्तरिक्ष एवं भूमिजन्यं भयंकर रूप वाले विकार कहे गये 
हैं। २ arre संहिता” 

दिव्य, आन्तरिक्ष और भौम के भेद से तीन प्रकार के उत्पात होते हैं। * 

इस प्रकार संस्कृत साहित्य के सभी ग्रन्थों में दिव्य, आन्तरिक्ष और भौम तीन ही उत्पात के प्रमुख भेदों का 


art PAH ह। इन भर्दों के आगे कई उपभेद हैं जिन का वर्णन क्रमानुसार आगे प्रस्तुत किया जायेगा। 





वज्राशनिभहीकम्परसध्यानिषातिनिः स्वनाः | Ho Jo- २२६/१४ 
परिवेषरणोषुमरक्तार्कास्तमयोदयाः। 

डुमोदभेदकरस्नेहो बहुशः सफलद्ुमः 11 तदेव - २२६/११ 
गोपक्षिमधुवुद्धिश्व शुभानि ATT | तदेव - २२६/१६ 

२. तद्वशास्त्रिविधोत्पाता जायन्ते शोकदुखंदाः। 

| बिव्यान्तरिक्षक्षितिजविकारा घोररूपिण:॥ वशिष्ट Fo - ४४/०२ 
शुभाशुभसूचकोत्पातश्च दिव्यान्तरीक्ष भौम भेदात्‌ त्रिविधः। “वाचस्पत्यम्‌ 

दिव्यान्तरिक्ष भौमं aaa परिकीतिर्तम्‌। Mo TA - Jo - १३४/६-०८ 


दिव्यान्तरिक्ष भौमस्त्रिविधाश्च भवन्त्युपाताः। ao रत्लकोष - Fo Ho - ०१ 
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9.2 परिभाषा एवं सामान्य परिचय 


प्रकृति नियम के प्रतिकूल जो भी कार्य होते हैं वह उत्पात कहलाते हैं। नियम के प्रतिकूल कार्य ही उत्पात की 
dar में आते हैं। जैसे प्रकृति नियम के अनुसार RATA, ऋतु आदि समय के अनुसार बदलते हैं यदि दिन में रात 
और रात्रि में दिन हो जाये, tier ऋतु में शरद्‌ और शरद्‌ ऋतु में ग्रीष्म ऋतु या अन्य कोई HG आ जाय तो प्रकृ 
ति नियम के प्रतिकूल एवं प्राकृतिक विकार कहलायेगा। इसी प्रकार अनेक प्रकार के प्रक्ति में विकार उत्पन्न होते हैं। 
इन विकारों के उत्पन्न होने से प्रकृति नियम में अवरुछता उत्पन्न हो जाती है जिस के कारण अनेक प्रकार की 
आकस्मिक घटनाएँ भूमि पर घटित होती हैं। 

प्रकृति अपने पत्रचमहाभूतों (पृथ्वी, जल, तेज; वागु और आकाश) के गुण-धर्म के बेष्टित भौतिक जागृत एवं 
जड़ पिण्ड अपने अणु संसक्तावयवों से सदा स्पन्द क्रियाशील रहा करती है। प्राति के अवयवों की क्रियाशीलता में 
अवरुद्धता आ जाने से विकार उत्पन्न होते हैं। फिर वही विकार त्रिविध उत्पातों के रूप में घटित होते हैं। 

स्थावर-जंगम आदि विश्व के प्रत्येक वस्तु का परस्पर में त्रिविध उत्पातों का ग्रत्यक्ष-परोक्ष वशीकारक प्रभाव 
माना गया है। प्रकृति की सारी चेष्टायें इन तीनों उत्पातों के अधीन मानी गयी हैं। तात्पर्य यह है कि विज्ञान 
अनुमोदित प्राकृतिक अनुपात से अनुकूल क्रिया, प्रतिकूल अर्थात्‌ शुभाशुभ ग्रह-नक्षत्रों को पिण्डस्थ तत्त्व आकर्षण 
aña द्वारा रश्मियों से प्रतिफलित होकर ऋु Tage अपने परिणाम जन्य परिपाकों को ग्राप्त हुआ करते हैं। इस 
ger रहस्य की संगति आति कठिन है इस विषय में आचार्य वराहमिहिर ने बृहज्जातक में लिखा है - 

“होरेत्यहोरात्र-विकल्प्येके वाजूछन्ति पूर्वापरवर्णलोपातू | 
कमार्णितं पूर्वभवे सदाहि यत्तस्य पङ्क्ति समभिव्यनक्ति।/” 

किसी कारण या कलादि समयउनुसार प्रकृति इस जगत में अनेक विध परिवर्तन करती रहती है। परिवर्तत 
शील रहना प्रकृति का नियम ÈI इस परिवर्तन के समय प्रकृति के अवयवो में अवरुद्धता के कारण उत्पात घटित होते 
हैं। कुछ साधारण उत्पात होते हैं जिन के घटित हाने पर कोई विशेष हानि नहीं होती और कुछ इतने भयंकर उत्पात 
होते हैं जिनके घटित होने पर भूमण्डल की काया पलट जाती है। 

इस जगत्‌ में जितनी भी शुभाशुभ आकस्मिक घटनायें aed होने वाली होती हैं उन को सूचित करने वाले 
लक्षण त्रिविध उत्पातो के रूप में बाटित होते हैं जैसे प्राकृतिक उत्पात तीन प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार इन को 
सूचित करने वाले लक्षण भी तीन प्रकार के होते हैं। इन लक्षणों भी प्राकृतिक उत्पात कहते हैं। इन प्राकृतिक उत्पातों 
का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद अथर्ववेद आश्वलायन TIGA, MENT गृह्यसूत्र, NATA, याज्ञवल्कय स्मृति, JAR, 
उपनिषद्‌ अन्यों, पुराणों; आयुर्वेदिक TE, रामायण; महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र काव्य एवं नाटक ग्रन्थों में मिलता 
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8) इस के अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रन्थों में उल्कापात, परिवेश विद्युत्पात अभ्र, सन्थ्या 99, वात, 
sat, गन्धर्वतगर, TE, TEJE, वर्षणऽवर्षणु, आकस्मिक घटनाओं के होने, त्रिविध उत्पातों के लक्षण; भेद, 
उत्पात योग आदि का वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। 

वास्तव में प्राकृतिक उत्पातों का सम्बन्ध मनुष्य के साथ आदि काल से ही होने का वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता 
है। इन उत्यातों के कारण मनुष्य को सृष्टि के आदिकाल से लेकर आधुनिक के वैज्ञानिक युग तक सुख चैन का 
जीवन जीना दुष्कर रहा ÈI उत्पात का मानव एवं मानवोत्तर प्राणियों के साथ सम्बन्ध आदि काल से है । सन्सार में 
मानव एवं अन्य प्राणियों की उत्पत्ति के साथ ही उन्हें बा, भूचाल, पर्वतसंकलन, अग्नि दाह आदि प्राकृतिक उत्पातों 
एवं प्राकृतिक आपत्तिक आपदाओं का सामना करना पड़ा होगा । अपने भौतिक विकासके साथ ही मानव ने NA 
आपदाओं को समझने वा उससे बचने के उपाय भीआरम्भ कर दिये होगे । उत्पातो का मानव से अधिक पुराने 
सम्बन्ध का अनुमान इसी बात से लगाया णा सकता है कि उत्पातं का वर्णन हमारे ऋषियों ने वैदिक काल से 
प्रारम्भ कर दिया था। वैदिक साहित्य में यद्यपि प्राकृतिक आपदाओं केलिए अद्भुत एवं निमित्त शब्दों का प्रयोग हुआ 
है तथापि प्राकृतिक आपदाओं एवं उत्पातों को समझने की प्रक्रिया का प्रारम्भ उसीकाल से हो चुका था इस का 
निदर्शन तो वैदिक साहित्य देते ही हैं। 
वैदिक साहित्य में उत्पात शब्द को अद्भुत एवं निमित्त नाम से प्रयुक्त किया गया है। “अद्भुत” प्राचीन 
शब्द है। ऋग्वेद में कई बार प्रयुक्त हुआ है। Tara मेंअद्भुत” शब्द ही आया है और शान्तियों को अदभुत 
शान्तियाँ कहा गया है। अद्भुत न केवल IÀ, TEM, EJA उल्कापातो आदि केलिए IJP हुआ हैप्रत्युत यह 
असाधारण घटनाओं केलिए भी प्रयुक्त हुआ है। यथा- गाय ART TART देना, गाय द्वारा गाय का थन पीना आदि। 
इन अद्भुतो को सात दलों में बटा है- इन्र वरुण, यमु, आग्नि कुबेर, विष्णु एवं बाबु और प्रत्येक अद्भुतो के 
नाम गुंण अनुसार लिखें हैं ।यथा-रात्रि में इन्द्रधनुष FH नामक अद्भुत, गिद्ध या उल्लू का थर पर उतरना या कपोत 
का पर में प्रवेश करना, यम” नामक अद्भुत बिना अग्नि का goin होना'अग्ति? नामक अद्भुत;किसी के जन्म के 
नक्षत्र पर ग्रहण का लगना 'विष्णुनामक'अद्भुत,अतिव्ष्टि या ema का होचा कुबेर” नाम अद्भुत, AZ का 
प्रचण्ड या तूफान का चलना “वायु” नामक अद्भुत कहे गये हैं। 
श्रीत या TË में उत्पात” शब्द विरल ही प्रयुक्त है। मध्य कालिक संस्कृत Te अर्थात पुराणों में उत्पात 
शब्द अदभुत की अपेक्षा अधिक gag: कभी-कभी दोनों समानार्थक रूप में प्रयुक्त हुए हैं | अद्भुत एवं 
उत्पात शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं । अग्नि पुराण विष्णुधर्मोत्त FTG AT FIT में उत्पात होने के कारणु भेद 
“og शान्ति के साथ वर्णन किया है । रामायण में 'अयोध्याक० 8/9978 में वर्णन किया है । महा भारत में भीष्म 
` पर्व -२/१६ 99 विराट० “४६-३०” और aga में ६/६० में उत्पात” एवं निमित्त में भेद किया है । 
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महाभारत में निमित्तो या उत्पातों का बहुत उल्लेख हुआ है, सभापर्व० २६/४-६, ८% २८- २१ ८६ १५२२-२८ 
वन० ‘IE, १४५ २२४१६७, १८” विराट०, सभापर्व- भीष्म o ३/६४- ७४ शान्ति १२८२५ MARBO 
43/06 में, और कर्ण ० ७२/१२-१२ में प्रमुख उत्पातों का लक्षण एवं फल सहित वर्णन किया है। 
गर्ग पराशर सभापर्व, बृहत्संहिता, मत्स्य पुराण, विष्णुधर्मोत्तर पुराण, अथर्व-परिशिष्ट “६ ६/११२ आदि 
ने उत्पातो को तीन भागों में ater है। दिव्य्‌ आन्तरिक्ष जौर भौम तीन प्रकार के उत्पातों का लक्षण एवं फल साहित 
वर्णन किया हुआ है। इस के साथ ही इन उत्पातो की शान्ति ऋग्वेद की ऋचाओं में, अथर्व वेद में, Maga में 
ब्राह्मण अन्थों में, कृत्यकल्पतरु और पुराणों में वर्णित किया हुआ है। विभिन्न प्रकार की शान्तियों का विधान है उत्पात 
कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऋछुओं में उपस्थित होते हैं जिन की शान्ति करना आवश्यक नहीं होता है जैसे- चैत्र एवं 
वैशाख में विद्युत-चमक, उल्कापात भूचाल, चमकती सन्थ्याएँ अन्धड़- gar, गगन yer, वन-श्ूम रक्तिम सूर्योदय 
एवं quid होना आदि। 
METI META के अनध्याय में प्रचण्डवायु के चलने, ऑधी-तूफान उल्कापात वज्रपात, 
भूमिचलन (or), ai yeaa, ऋुविकार, gara का वर्णन आया है यहाँ पर इन विकारों के ea होने के 
समय को अशुभ माना है। ' कुत्ते, गधे; उल्लू, शंगाल को चिल्लाने के समय को भी अशुभ माना eT 
उपूर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि Tegal में उत्पात एवं शकुन शास्त्र का वर्णन शुभाशुभ समय के 
ज्ञान को प्रकट करते हैं। 
मनुस्मुतिः- aA में मनर आकालिक अनाध्यायों का विवेचन करते हुए विद्युत के चमकने, मेघ Ge एवं महान्‌ 
उल्कापात का उल्लेख किया है। १ Rada, भुकम्प और अह-ताराओं के परस्पर युद्ध का; Rg, सूर्य और चन्र 
ग्रहण, qa उड़ने, धूली वर्षा Rare के हाने, ga कुत्ते, TH और Se के उच्च स्वर से बोलने जैसे निमित्तो का 
वर्णन किया èt 





9१. चोल्कावस्छूर्जद्रमिचलनाय्प्यत्पातेष्वूतुसन्धिषु चाकालम्‌ 


उत्सुष्टेष्वभ्रदर्शने सर्वरूपे च त्रिरात्रं त्रिसनध्यं वा ।। पारस्करगृद्यसूत्र - २ काण्ड ११८२-२ 
२. श्वगर्दभोलूकशृंगालसामशब्देषु शिष्टाचारिते च तत्कालम्‌। | तदेव - - २ काण्ड - 99/६ 
२. gears महाल्कानां च संप्लवे। आकालिकमनध्यायमेतेषु मूनुखवीत॥ मूनु० Fo - 08/903 
४. frat भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने | न तदेव० - ०४५१०६ 
ar q विद्ुत्तनितनिः सने। i तदेव० - 08/908 
तरयहं न कीतयिदुब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके। ado- ०४/११९ 
“नीहारे बाण शब्दे?........... तदेव० - ०४/११३ 
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garb आदि उत्पात, निमिक्त विधि-नक्षत्र के योग्य अयोग्य योगों का फलाफल का वर्णन मिलता èi’ 
याज्ञवल्कय स्मृति में नवग्रहों का स्पष्ट उल्लेख मिलता वर्तमान है, क्रान्तिवृत्त, मेषादि राशियों २७ योगों का; अहो 

के संयोग जन्य फलों का वर्णन मिलता है। 
कौटिल्य अर्थशास्त्र 

कौटिल्य अर्थशास्त्र में शुभाशुभ सूचक उत्पातों का विचार कर के यात्रा आरम्भ करने एवं बाह्य आभ्यन्तर 
दोनों प्रकार की विपत्तियाँ जैसे उत्पातों का वर्णन मिलता है। २ बाह्य और अभ्यन्तर आपत्तियों के, उपणपिता तथा 
प्रतिजपिता के भेद से चार भेद बताये है। 
दैवी आपत्तियों का प्रतिकार 

दैववश होने वाले आठ महाभय È- अग्नि जल, बीमारी, दुर्भिक्ष am, साँप चूहे और राक्षस। इन सबसे 
जनपद की रक्षा राजा को करनी चाहिए। “ 

पूर्णमासी आदि पर्व तिथियों में बलिहोम और स्वस्ति वचनों से अग्नि की पूणा करने एवं अन्य आपत्ियों से 
निवारण के लिए बताया गया है। * इस प्रकार आगे विस्तार से उत्पातों के भेदों उत्पात के फल; लक्षण एवं शान्ति 
का भी वर्णन किया जायेगा । 





9. न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया। 

नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्येत किचित्‌ | 770 Ho - ०४/४० 
२. विजिगीषुरात्मनः परस्य च बलाबलं शक्तिदेशकाल यात्रा काल, 

बलसमुत्थानकालपश्चात्कोपक्षयव्ययलाभापदां ज्ञात्वा विशिष्टबलो यायात्‌ अन्यधासीत्‌।। 

कौटिल्य आर्थशास्त्र - नवमाधिकरण्‌/१ अध्याय्‌/२ 

३. बाह्येत्पत्तिरभ्यन्तर्रतिजापा, अभ्यन्तरोत्पत्तिरभ्यन्तर प्रतिणापा, 

बाह्योत्पत्तिबाह्रप्रतिजापा, अभ्यन्तरोत्पत्तिरभ्यन्तरम्रतिणापा, इत्यापदः।। तदेव० — == ०६८१८२८२ 
४.  देवान्यष्ठौ महाभयानि।। अग्निरुदकं ARG 

मुषिका व्यालाः सर्पा रक्षांसीति। तेभ्यो जनपदं रक्षेत्‌।। तदेव० -- - - 09/93/73 
५.  बलिहोमस्वस्तिवाचनैः पर्वसु चाग्निपूजाः FRAG! तदेव० — - - ०२८७८८८ 
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2 उत्पात के प्रमुख भेद 
संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के उत्पातों एवं इन के शमनके उपायों का वर्णन साथ साथ हुआ है । इन का 
वर्गकरण भी उपलब्ध होता है. परन्तु ग्य सूत्रों में उत्पातों के लिए अद्भुत” शब्द आया है। वृद्ध-गर्ग a 
को सात दलों में afer है- इन्र वरुण यमु आग्नि, कुबेर, विष्णु एवं वायु। प्रत्येक के नाम इन के गुणों के आधार पर 
रखे गये हैं यथा-रात्रि da के गिरने पर sa’ नामक अद्भुत होता है। गिद्ध का घर पर उतरने या उल्लू 
का घर पर उतरने से या फिर कपोत का बर में प्रवेश करने पर 'यम'नामक अद्भुत होता है। बिना अग्नि का बुऑँ 
निकलने पर “अग्नि, नामक अदभुत होता है । किसी के जन्म नक्षत्र पर ग्रहण लगने से 'विष्णु'नामक अदभुत होता 
है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि के होने पर कुबेर” नामक अद्भुत होता है । इसी प्रकार बृहत्संहिता; विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण मत्स्य पुराण, महाभारत का सभापर्व, TART पराशरसंहिता; मुहूर्तगणपति, बृहालुहूर्वलिन्धु आदि में उत्पातों 
को प्रमुख तीन भागों में विभक्त किया गया है और इन के उपभेदों का विस्तार से वर्णन किया है, जो निम्नलिखित 
हैं- 

उत्पात के प्रमुख तीन भेद È- 9. Ra, २. आन्तरिक्ष और ३. भौम * 
वैदिक साहित्य एवं ज्योतिष शास्त्रीय ग्रन्थों विभिन्न पुराणों एवं महाभारत आदि महा काव्यों में उपलब्ध सामग्री के 
आधार पर दिव्यादि तीनों उत्पातों पर क्रम से प्रकाश डाला जा रहा है- 

१.४ दिव्य उत्पात के लक्षण- 

१- तूर्यवच्यादि ग्रह और अश्विनि भरणी नक्षत्रादिके विकारसे ga होने वाले उत्पातको दिव्य उत्पात कहते el 
२- gale ग्रह और नक्षत्रों के विकार को दिव्य उत्पात कहते हैं । * 

३- ग्रहों और नक्षत्रों में जो विकार आजाते हैं उने दिव्य उत्पात कहते हैं जैसे सूर्य या चन्र के आगे अन्धकार का 


छाजाना,दिन में अन्धकार का होना और रात्रि में सूर्य जैसा प्रकाशका होना । | 





१-क- संसूचयन्ति दिव्यान्तरिक्षभौमास्त उत्पातः | Jo सं०-४६/२ 
a- विविधादिव्य भौमातरिक्षभेदात्‌ प्रकृतेरन्यत्र उत्पातः | बृहतमुहूर्वसिन्धुः- उत्पातऽध्याय-श्लो०- 9 
T- दिव्यान्तरिक्षभौमं akani परिकीतितिम्‌ । Mo To Jo -738/8 

q- दिव्यान्तरिक्षभीमं च त्रिविधं सम्प्रकीर्तितम्‌ । To Jo १२६-६ 

। २- दिव्यं अहक्षवैकृतम्‌' --- go सं०-४६/४ 

२- दिव्यं अहक्षवैकृतम्‌” — बृहत्ुूर्तसिन्धुः--उत्पातऽध्याय-१ 

४- edge दिव्यम्‌” | 


Ho- Jo- १9२६/६ |. 
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४- सूर्य चन्र मंगलादि ad का विकारसे युक्‍त होना और नक्षत्रों में विकार का आना दिव्य उत्पात होता है। ' 

o नक्षत्र टूटे या ग्रहों का आपस में ga होने से जो उत्पात होता है उसे दिव्य उत्पात कहते हैं। | 

६- ग्रहों एवं नक्षत्रों की बिकृति से होने वाले उत्पातों को दिव्य उत्पात कहते हैं। * 

७- ग्रहकृत विकार अर्थात ग्रहों में जो विकार से उत्पन्न उत्पात होते हैं और नक्षत्रकृत विकार अर्थात्‌ नक्षत्रों में जो 
ग्रहों द्वारा विकार होते हैं उन्हें दिव्य उत्पात कहते हैं । * 


उपूर्युक्त वर्णित दिव्य उत्पात का लक्षण एवं अर्थ सभी ग्न्थकारों ने अपने अपने अनुसार किया है। 
१.५ आन्तरिक्ष उत्पात के लक्षण- 


१- उल्का का गिरना, Rala (विकार युक्त वाळु, सूर्य चन्र का परिवेष, गन्धर्वे नगर ga धनुष का गिरना आदि 
'आन्तरिक्ष 'नामक उत्पात होते हैं / * 
२. उल्का का गिरना,वायु का अति वेग के साथ चलना, गन्धर्वनगर का दिखना,इन््रधनुष का पड़ना आदि “आन्तरिक्ष” 
नामक उत्पात होते हैं / 
३- ध्वजा या वृक्षादि ze तो आन्तरिक्ष नामक उत्पात होते हैं I” 
४- उल्कापातु,दिशाओं का दाह अथाति पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओं में आग सी लगी दिखना, मण्डलो का उदय होना, 
आकाश में गन्धर्व नगर का दिखाई देना, asaf, अनावृष्टि अथवा अतिवष्टि होने लगे और इसी प्रकार के 
अन्य उपद्रवो को'आन्तरिक्ष' उत्पात कहते हैं । ` 
५- आकाश से बिजली का गिरना, गन्धर्वनगर का आकाश में दिखाई देना; अतिव्रष्टि या अनावृष्टि का होना और 
आकाश में होने वाले उत्पातों को आन्तरिक्ष उत्पात कहते हैं । | 


+ medgir REITE - Ro Fo Jo- १२४८६ 
२- उत्पातास्त्रिविधा ज्ञेया दिव्याभौमातरिक्षजाः। भेषु दिव्यास्तथा वृक्षष्वजादावन्तरिक्षणाः ॥ मु०ग० मि०-६१ 
३- wege दिव्यमम्‌-- !। अ० पु०-२६२८१२, #- ' दिव्यं ग्रहक्षवेकृतम्‌” — । Yo दी० - ८/२ 


५- उल्कानिष्तिपवनपरिवेषाः। गन्धर्वएुरपुरन्दरचापादि यदान्तरिक्षं तत्र 1 go Ho- ४६५४ 
&- उल्कानियातिपवनपरिवेषाः गंधर्वेष। पुरंदरचापादियंदरिक्षेस्यात्‌ 11 EIN: -उत्पातउध्याय -9 
७- वृ्षध्वजादावन्तरिक्षणाः। Jo To Mo Jo उ०- ६१ 


द- उल्कापातो दिशां दाहः परिवेषस्थैव च । गन्धर्वनगरं चैव वृष्टिश्च विकृता ठु या ॥ 
एवमादीनि लोकेऽस्मिन्नान्तरिक्षं विनिर्दिशेत्‌ | Ho go- २२६/ ७-८ 
£- उल्कापातो दिशां दाहः परिवेषस्तथैव च । गन्धर्वनगरं चैव eg विकृता च या। Ro qo १३४८ ७ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





६- उल्कापात Rare, परिवेष सूर्य पर घेरा पड़ना, ग्न्थर्वनगर का दर्शन एवं विकार युक्त वृष्टि का होना आदि 
उत्पातों को 'आन्तरिक्ष' उत्पात कहते हैं । ' 
७- उल्कापात, निर्मात शब्द अर्थात्‌ ओले पडना बादलों का गर्जना, धूमकेतु का उदय, TEJA और Mare इत्यादि 


यह आन्तरिक्ष उत्पात कहे गये हैं I? 


9.6 भौम उत्पात के लक्षण 


so 
l 


चलायमान अर्थात्‌ चलने वाली वस्तु के स्थिर होने और स्थिर अर्थात्‌ जो वस्तु एक स्थान पर स्थिर हो वह 

चलायमान होने लगे, इस प्रकार के विकार को “भौम” नामक उत्पात कहते हैं । * 

२- भूमि का चर और स्थिर होना, प्रतिमा में विकार होना, अग्नि सम्बन्धि विकार, वृक्ष सम्बन्धि विकार, नदी 
सम्बन्धि विकार,प्रसूतिका विकार, चतुष्पद विकार, GER में विकार, भूकम्प आदि का होना “भौम” सम्बन्धि 
उत्पात कहे गये हैं । ' 

३- geht का फट जाना भौम नामक उत्पात होता हैं/ गोचर अर्थात्‌ पर्वतादिज(भुकम्पादि) का होना वृक्षण,अयोग्य 
काल फलित अर्थात्‌ असमय में फलित फल पुष्पादि एवं अन्य वृक्ष में अन्य फल पुष्पादि की उत्पत्ति पृथ्वी 
पर होगे वाले विकारों को भूमिज अर्थात्‌ 'भौम” उत्पात कहते हैं । * 

१- afr पर एवं जंगम प्रणियों से होने वाले उपद्रव तथा भूकम्प ये “भौम” उत्पात होते हैं। ' 

६- स्थावर एवं जंगम पदार्थों में विकारों का उत्पन्न होना जलाशयों में विकारों का उत्पन्न होना और भूकम्पादि 
का होना ये “भौम” सम्बन्धि उत्पात होते हैं । ` 

७- भूमि का हिलना; विकार युक्त होना भूमि पर शूकम्पादि विकारों का होना;जलाशवों में विकार होना, स्थावर एवं 

जंगम में विकारों का उत्पन्न होना “भौम” नामक उत्पात होते हैं । * 


9- उल्कापातश्च दिग्दाहः परिवेशस्तथैव च । यन्धर्वनगरजूचैव Gera विकृता च AI! भ० Yo- २६२८/१२ 


२- दिव्यं ्रहक्षवैकृतमगचरणं भूमिजं खं चान्यत्‌। go do- ६/२३ 

३- भौमं चरस्थिरभवं तच्छान्तिभिराहतं शममुपैति | Jo सं०-४६/ ¢ 

४- भौमं चरस्थिरभवतत्रप्रतिमावैकृतं अग्निवैकृतं Tee नवीवैकृत प्रसववैकृतं चवुष्यदवैकृतं गृगपक्ष्यादिवैकृतं 
भूकपश्चतथावहिः एतानि भौम TT: उत्पाताश्चबोध्याः॥ तदेव- ४६५१ 

2० ga पलक = च l Yo To Go, Mo ६२ 

& अगचरजं q खं चान्यत्‌ --- / go दी०- ८” 2 

७- चरस्थिरभवं भूमौ भूकम्पमापे भूमिजं ¬ I Ho Jo २६२८.१३ 


- वरस्थिरभवो भौसों भरकम्पश्वापि भूमिजः। जलाशयानां वैकृत्यं भौमं तदपि कीर्तितम्‌ । To Jo २२६/८६ 
oe चरस्थिरभयं q भूकम्पामपि TT, Sanskrit Academ; वत्या भ u वि० 3° 2% 5 
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E त्रिविध उत्पातों के मण्डल 


उत्पातों का समय के अनुसार अर्थात्‌ दिन रात्रि आदि और नक्षत्रों के अनुसार मण्डलों में वर्गीकरण किया 
हुआ है और मण्डलों के अनुसार शुभाशुभ फल देते हैं। 
१- समय के अनुसार मण्डल- 
कु)- यदि दिन या रात्रि के प्रथम पहर में त्रिविध उत्पातों में से कोई भी उत्पात हो तो 'वाबुमण्डल' नामक उत्पात होता है। 
खु)- यदि दिन या रात्रि के द्वितीय पहर में उत्पात हो तो 'अग्निमण्डल” नामक उत्पात होता है। 
गु)- यदि दिन या रात्रि के तीसरे पहर में उत्पात हो तो“ ETT नामक उत्पात होता है। 
gj- यदि दिन या रात्रि के age पहर में उत्पात हो तो 'वरुणमण्डल' नामक उत्पात होता है । ' 


२- नक्षत्र के TOSA- सात-सात नक्षत्रों को वायु आदि मण्डलों में विभाजित किया गया है और जिस नक्षत्र 


में उत्पात हो उस नक्षत्रके वर्ग के अनुसार उस का मण्डल होता है और मण्डल के अनुसार फल घटित होता है। 

१- उत्तराफाल्युणी हस्त, चित्रा, स्वाती, FRR, अश्विनी gg इन सात नक्षत्रों में उत्पन्न उत्पात 
वायुम॑ण्डल” के अन्तर्गत आते हैं। 

२- पुष्य alas, विशाखा, भरणी, कृत्तिका, मघा और प्रवफ़ाल्युणी इन सात नक्षत्रों में उत्पन्न उत्पात 
'अग्निमण्डल” के अन्तर्गत आते हैं / 

३- उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, अनुराधा और ज्येष्ठा इन छः नक्षत्रों में उत्पन्न उत्पात इच्रमण्डल” के 
अन्तर्गते आते हैं। 

४- ÓN, उत्तराभाद्रपदा; शतभिषा, रेवती, मूला, पूर्वाषाढा और आर्दा इन सात नक्षत्रों में उत्पन्न उत्पात 
वरुणभेण्डंल' कै अन्तर्गत आते हैं / 

e(a) gene महाउत्पात जिस नक्षत्र के मण्डल में होते हैं उस मण्डल के स्वभाव के समान द्रव्य, TY अर्थात 


आणा आर दश का पाडा हातो हे । वायु या अग्नि मण्डल के नक्षत्र में उत्पात हो तो अशुभ होता है 


+  प्रागद्वित्रिचतुभागेषु दुनिशोरदभुतेषु ads | 

इन्रऽग्तिशक्तवरुणा मण्डलतयः JNE: 11 go 8o-2/% 
२- आयूर्यम्णादिचतुष्कचन्रतुरगादित्येषु वायु भवेत्‌। 
| दैवेज्याजविशाखयाम्यूयुगले Maat चानलः 11 तदेव - ८/६ 
El वैश्‍्वादित्रयथातृगेत्रजुगलेष्विद्या भवेन्मण्डलः । 
स॒ पोर्पानत्यशतान्त्यमूलयुगलेशानेष्वपामीश्वरः 11 


तदेव - ८/६ 
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= में उत्पात हो तो अशुभ होता है अर्थात देश, आम, नगर आदि का नाश करता है । ' 

(खु)- ag और अग्नि मण्डल शुभ जनक नहीं होते हैं अर्थात्‌ यदि वाडुवेला (दिन या राति के प्रथम पहर)में 
वायुमण्डल का नक्षत्र हो और उस में हुआ उत्पात शुभदायक नहीं होता। अग्निवेला अर्थात्‌ दिन या रात्रि के दूसरे 
पहर में अग्निमण्डल का नक्षत्र हो और उस में उत्पन्न हुआ उत्पात शुभदायक नहीं होता | | 

(m)- वायु और अग्नि का मिलना अत्यन्त दोषावह होता है, यदि वागुवेला में अर्थात्‌ दिन या रात्रि के प्रथम पहर में 
अग्नि मण्डल का कोई नक्षत्र हो तो उस में उत्पन्न हुआ उत्पात अत्यन्त दोष जनक होता है। इसी प्रकार अग्निवेला 
और वायुमण्डल के नक्षत्रों का भी फल होता है। 

(8)- इसी प्रकार इच्रमण्डल का नक्षत्र और वरुणवेला के होने से और वरुणमण्डल का नक्षत्र और इच्रवेला के 
होने से उत्पन्न हुआ उत्पात अधिक शुभफल देता है। 

(ड.)- वरुणमण्डल का नक्षत्र और वरुणवेला के होने से मिश्रित फल होता है अर्थात्‌ इस में उत्पन्न उत्पात शुभाशुभ 
दोनों प्रकार का फल देता है | 

_(a- अजिवेला में इच्रमण्डल का नक्षत्र और इच्रवेला में अग्निमण्डल का नक्षत्र होने से मिश्रित फल होता है। इस 
योग में हुआ उत्पात मिश्रित फल देता है । 

(छ)- persa का नक्षत्र और वाडुवेला में और वावुमण्डल का नक्षत्र एंव इचवेला में हुआ उत्पात शुभाशुभ फल 
नहीं देता । 

(a)- अग्निमंण्डल का नक्षत्र और वरुणवेला में एवं वरुणमण्डल का नक्षत्र और अग्निवेला में हुआ उत्पात की 
JNT फल कुछ भी नहीं होता है / 


A ME) SSS A E 





१- भूकम्पादिमहोत्पातो जायते यत्र मण्डले । 
तत्तास्वभावणं द्रव्यं जन्तून्देशं च पीडयेत्‌ ॥ 
वारव॑ग्निमण्डलोदश्रता अनिष्टाः परिकीतिर्तीः | Yo ग०-मिथ्प्र-१०६-१०७ 
२- पवनंदैहनौ Het योगस्तयोरतिदोषदः gate । 
शस्तौ यौगरस्तयोरतिशोभनः 11 
सवरुणमखन्मिश्रः शक्तस्वथाग्निसमायुतः 


फ़लविरहितः GA वायुस्तथाग्नियुतोऽम्बपः ।। Yo दी०-०८/०६-०७ 
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9. उत्पात होने के कारण 


भारतीय चिन्तन परम्परा कर्म एवं धर्म प्रधान रही है। अतः अपने द्वारा किये शुभाशुभ कर्मों को FSSA के 
साथ जोड़ता आया है। यही कारण है कि त्रिविध उत्पातों - Ra, अन्तरिक्ष और भौम के मूल में भी वह शुभाशुभ 
कर्मों तथा अधर्म को कारण रूप देखता है। इस मान्यता के अनुसार Pet भूत पापों के कारण ही प्राणियों पर 
उत्पात ged हैं। इस विषय में गर्गादि ऋषियों एवं वराहमिहिर आदि आचार्यो का कथन इस प्रकार è- 
9. अति लोभ, असत्य वा नास्तिक्य के कारण मनुष्य अधर्म करते हैं जिस से उपसर्ग होते हैं/ 'गर्ग संहिता” 
२. जब प्रथ्वी पर मनुष्यों दारा अत्यधिक अत्याचार होते हैं और उन से पाप इकट्ठे होते हैं। उन WT दारा देवता 
गण मनुष्यों पर अध्यधिक दुखी हो जाते हैं और उन्हीं की अप्रसन्नता से विनाशतूचक महा उत्पात होते Er 
३. मनुष्यों में जब विनम्रता नहीं रहती, पाप कर्म करने लगते हैं और जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो इस से 
प्रकृति में उपद्रव होने लगता है; इसी उपद्रव को आाचार्यो ने उत्पात की संत्रा दी है। 'वशिष्ट संहिता” 
४. जब भूमण्डल पर मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर अधर्म के कार्य करने लगते हैं। उस समय भूमि पर असत्य, 
लोभ, क्रोध झूठ, कपट हिंसा आदि के कारण पाप बढ़ जाता है जिससे देवता गण उन की रक्षा नहीं करते 
तब जगत का नाश होता है । वह नाश किस प्रकार का होगा; उस की सूचना देवतागण पहले से ही, भौम 
अन्तरिक्ष और दिव्य निमित्तों के द्वारा कर देते ER विष्णु धर्मोत्तर Jo, मत्स्य Jo, Toro, वशिष्ट Ho 


की - - ७9 9फ — —— mn 


१. जतिलोभादसत्याद्वा नास्तिक्यद्ाप्यधर्मतः। 
नरापचारान्तियतमुपसर्गः 11 गर्ग संहिता 
9१. अपचारेण नराणामुपसर्गः पापसञूचयाद्रवति। 
संसचयन्ति विव्यानिरिक्ष भौमास्तं उत्पाताः ।। Jo Ho - उत्पात अ० - Kit ० -०२ 


पुरुषापचारात्रियतमपर ज्यन्ति देवता: | 


ततोपरागाद्वेवानामुपसर्गः प्रवर्तते ।। विष्णु धर्मोत्तर Jo - वि - अ०- १३६/०६ 
१. अधर्माचादसत्याच्च नास्तिक्यादंतिलौभतः। 
अनाचारान्‌ TH नित्यमुपसर्गः प्रजायते।। वशिष्ट Fo 82/07 


9. ततोऽपचारो मत्यनामपरज्यन्तिं: देवतौः 
ते सुजन्त्यूदुतान्थावान्दिव्यभूम्यन्तरिधषजान || भविष्य फल भास्कर - उपद्रव प्रकरण - ०२ 
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ऐतिहासिक घटनाएँ जिनको कारण उत्पात घटित हुए थे उन में से प्रमुख निम्नलिखित हैं:- 
श्री मद्रागवत TEITT कार उत्पात के कारणों को कुछ विस्तार देते हुए कहता है :- 

काल की गति बड़ी विकट होने, ऋतु में विकार होने अर्थात्‌ जिस समय जो ऋतु होनी चाहिये उस समय वह 
ऋतु नहीं होती और उनकी क्रियाएँ भी उल्टी होने, लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण होने, अपने जीवन 
निर्वाह के लिये लोग पाप पूर्ण व्यवहार करने, सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होने, यहाँ तक कि मित्रता में भी 
छलकपट होने, पिता-माता, सगे-सम्बन्धी, भाई और पति-पत्नी में भी झगड़ा-टंटा होने और लोगों का स्वभाव ही 
लोभ, दम्भ आदि अधर्म से अभिभूत होने आदि ग्रकृति में अत्यन्त अरिष्ट सूचक अपशकुन एवं उत्पात होने का करण 
मानते हैं। ' 
शिव पुराण Ë- रद्र संहिता के २२वें और ३४वें अध्याय में वीरभद्र और महाकाली द्वारा दक्ष का विध्वंस करने 
के कारण यज्ञ विध्वंस के पूर्व ही राजदक्ष की वार्यी आँख, बार्यी भुणा और बायीं जॉब फड़कने और उसके समक्ष 
नाना प्रकार के कष्टदायी एवं विनाश सूचक उत्पातों के प्रकट होने का उल्लेख आया है। * 
रावण संहिता Ñ- माली और सुमाली नामक राक्षसो का जन्य राक्षसों सहित देवताओं के साथ युद्ध करने से पूर्व 
एवं रावण के जन्म समय पर प्रकट हुए उत्पातों का वर्णन मिलता है। २ 
मत्स्य पुराण में- हिरण्य कशिपु के भीषण अत्याचारों एवं भीष्य युद्ध होने के कारण अनेक प्रकारो के उत्पातो के 
प्रकट होने का वर्णन मिलता है XA- वहाँ वायु का विकट होना, समस्त लोकों के विनाश के अवसर पर जो ग्रह 
प्रकट होते हैं वैसे ग्रहों का दृष्टिगोचर होना, बिना पर्व अर्थात्‌ अमावस्या एवं पुर्णिमा के बिना ही सूर्य TH को ग्रहण 
लगना, सूर्य और चन्रमा का कान्तिहीन होना; काले रंग के ag का दिखाई देना; अग्नि विकारों का gal एवं 
आकाश में प्रकट होना; आकाश मण्डल में Ge की-सी कान्ति वाले सात भयंकर सूर्यो का प्रकट होना, अरहो का 
za के शिखर पर स्थित होने, चन्रमा के वामभाग में शुक्र और दाहिने भाग में बृहस्पति का स्थित होने, अग्नि के 
समान कान्मिन शनैश्चर और मंगल का दुष्टिगोचर होने THAT नक्षत्रों और ग्रहों के साथ रहकर चराचर 





9. व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदानायाततोऽ्जुनः। ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि Boge: 11 

कालस्य च गतिं da विपर्यसत्ुधर्मिणः। पापीयसी नृणां वार्ता क्रोधलोभानुतात्मनाम्‌ ।/ 

निहूवापरायं व्यवहृतं शाठ्यमिश्रं च सौहृदम्‌। Ragga MAAT व कल्कनम्‌ l 

निमित्तन्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम्‌। dar gedag TEN Arad Togo No स्कन्धः 9२८१४ 
२. द्रष्टव्य - शिवपुराण - रुद्रसॉहिता - २२-२४ अध्याय 


३. भौमाश्चैवान्तरिक्षाश्च कालाज्ञप्ता भयावहाः। उत्पाता राक्षसेन्राणामभावाय समुत्थिताः।। रावण संहिता - ०१/२०२-२२६ 
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जगत का विनाश करने सदृश रोहिणी पर E, TA ग्रहण समय उल्काओं का गिरने, प्रज्वलित उल्काओं का 
gis में विचरण करने, इन्र देवता दारा रक्‍त की वर्षा करने आकाश से बिजली की-सी कान्ति वाली उल्काओं 
का भयंकर शब्द करती हुई पृथ्वी पर गिरने, असमय में वृक्षों पर फूल एवं फल लगने और सभी लताएँ पत्तो युक्त 
होने सभी देवताओं की मूर्तियों में विकार आने,णैसे उत्पातों के लक्षण प्रकट हाने का वर्णन मिलता ÈI’ इसके 
अतिरिक्त दैत्य राज हिरण्य कशिपु के महल में, भण्डार गार में ARAGUA के ऊपर AY टपकने जैसे उत्पात भी 
प्रकट हुए जो अहुरों के विनाश और देवताओं की विजय की सूचना दे रहे थे और भी बहुत से भयंकर उत्पात जो 
काल द्वारा निर्मित थे a हिरण्यकाशिप्रु के विनाश के लिए प्रकट हुए थे। * 
महाभारत ya के समय में बड़े ज़ोर से कोलाहल होने, आकाश में सब ओर मनुष्य सी आकुति दिखायी देने 
जैले उत्पात होने लगे जो सम्पूर्ण देवों में यह ga दृश्य वाले उत्पात थे। १ 
वर्षा हुई. आकाश में यक्षो राक्षसो तथा पिशाचो का महान्‌ कोलाहल छुनायी देने, उस धोर शब्द के साथ 

बहुत से पशुओं और पक्षियों की भयानक ध्वनि सम्पूर्ण दिशाओं में गणने और ARA और ध्वजा वाले सभी 
वीरों के कॉपने वाले भयंकर उत्पातों के होने का उल्लेख आया है। * | 
9. तथा IRIE: श्रीमानुत्पातभयशसनाः। इत्येवं क्षुभिता: सप्त मरुतो गगनेचराः 11 

ये zer: सर्वलोकस्य क्षये प्रादुभवन्ति वै। ते सर्वे गगने दृष्टा व्यचरन्त यथासुखम्‌ ॥। 

अयोगतश्वाप्य RE योगं निशि निशाकरः। सग्रह सह नक्षत्रे राकापतिरदन्दमः। 

विषर्णतां च भगवान गतो दिवि दिवाकरः। कृष्णं कबन्धं च तथा लक्ष्यते सुमहहिवि।/ 

अमुजूचच्चायिर्षा वृन्दं E गगनस्यृश्च भगवान भील्ष्णं परिदृश्यते ।। 

सप्त शूम्रनिभा धोरा RR समुत्थिताः। सोमस्य गगनस्थस्य अहास्तिष्ठान्ति अङ्गाः ।। 

वामे तु दक्षिणे चैव स्थितौ शुक्र ga, शनैश्चरो लोहिताङ्गो ज्चलनाङ्गसमुदुती || 

समं समधिरोहन्तः सर्वे ते गगनेचराः। TER शनकर्घोरा युग्मन्तावर्तिनोः ग्रहाः 11 

चन्द्रमाःश्व सनक्षत्रेगहिः सह तमोनुदः। चराचर विनाश रोहिणीं नाभ्यनन्दत।। 

गह्यते राहुणा चन्र उल्काभिरभिहन्यते। उल्का प्रन्वलिताश्वन््रे विचरन्ति यथा GA! | 

देवानापि यो देवः सोऽप्यवर्षतशोणितम्‌। अपतन्गगनादुल्का विद्युद्ुपामहास्वनाः। । Togo - १६२/२२-थर 
२. द्रष्टव्य - Ho Jo - 963/88 - ६१ 
क. दृष्यन्ते विविधयोत्पाता थोरा शोरानिदर्शना एते चान्ये च बहवो घोयत्पाताः समुत्थिता- | | 

«ARA विनाशायदृश्यन्ते काल..........---- निर्मिता ।। तदेव - १६२/४२-४२ 


३. ग्रादुरासीन्महाजूछन्दः खे शरीरमदृश्यत। way राजन्‌ देशेषु तदद्भुतमिवा भवत्‌॥/ To भा० - उद्योग Td, ८४/०६ 
` ४. यक्षाणां राक्षसानां च पिशाचानां तथैव च। अन्तरिक्षे महानादः Jad भरतर्षभ 
तेन शब्देन घोरेण मृगाणामथ पक्षिणाम्‌। जशे घोरतरः शब्दो बहूनां सर्वतोदिशम्‌। तदेव शाल्य पर्व, ER 


ध्वजवन्तोऽस्त्रवन्तश्च शस्त्रवन्तस्तथैव च। तदेव - शल्य पर्व, ६८/६७ 
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वाल्मीकि रामायण के अरण्य काण्ड के २४वें सर्ग में eat के विनाश और श्री राम की विजय सूचक 
उत्पातों के होने? युद्ध काण्ड में श्री राम के लड़का पर आक्रमण से पूर्व रीछों, वानरों और राक्षसों का विनाश एवं 
लोकों का संहार करने वाले, भीषण भय उत्पन्न करने वाले उत्पातों के होने", श्री राम और रावण के युद्ध होने से 


पूर्व रावण की पराजय और श्री राम की विजय को सूचित करने उत्पातों * के प्रकट होने का वर्णन मिलता है । 
भगवान्‌ श्री कुष्ण जब वैकुण्ठ धाय चले गये उस समय राजा युधिष्ठिर के राज्य में देवताओं की मूर्तियाँ 

रो-सी रहने, मूर्तियों से पीना चूने लगने और हिलने-डोलने, देश; Wa, शहर, बगीचे, खानें और आश्रम श्री हीन 

और आनन्त रहित होने जैसे उत्पातों का वर्णन भी आया है जो भगवान्‌ के चरणकमलों से विहीन हुई भूमि की 


सूचना दे रहे थे। ” 
दुर्योधन भीमसेन का युद्ध में आहवान करते समय बिना शरीर के ही ज़ोर-ज़ोर से गर्जनाएँ सुनायी देने का 
वर्णन मिलता है जो दुर्योधन के लिए अशुभकारक उत्पात था और इस प्रकार के बहुत से अपशळुन एवं उत्पात हुए JÉ 
महाभारत युद्ध से पूर्व कैलाश मन्दराचल तथा हिमालय से सहसो प्रकार के अत्यन्त भयानक शब्द प्रकट होने 
और उनके शिखर भी gege कर गिरने जैसे उत्पातों का वर्णन मिलता है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह भूमि 
रक्तपान करेगी अर्थात्‌ भयंकर युद्ध एवं नरसंहार होगा। € 
कुद्ध काल की गर्जना के समान भयभीत करने वाली, कानों के पर्दे फाड़ देने वाली, आकाश तथा विशाओं में 
व्याप्त हो जाने वाली एवं पहाड़ों की चोटियों को ser देने वाली गम्भीर प्रतिथ्वाने बार-बार होने वाले अशुभसूचक 
उत्पातों का वर्णन कुमार सम्भव के १९वें सर्ग में आया है जो तारकाठुर की IY को सूचित कर रहे ar 
१. इमान्‌ पश्य महाबाहो सर्कभूतापहारिणः। समुत्थितान्‌ महोत्पातान्‌ Tee सर्वराक्षसान्‌ ॥ 
अमी a Rara खरस्वनाः। व्योम्नि मेघा निवर्तन्ते परुषा कर्दभाखयाः। वा रा०- अरण्य काण्ड २४/०१-०२ 
२. लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्युपस्थितम। IIE प्रवीराणामुक्षवानररक्षसाम्‌॥। तदेव - युद्ध काण्ड २३/०२ 
३. एवं प्रकारा बहवः समुत्ाता भयावहाः। रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्प्रणज्ञिरे॥ 
रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शिवानि च। बूवुर्णयशसीनि प्रादुर्भूतानि सर्वशः।। तदेव - युद्ध काण्ड १२६/२२-२४ 
४. दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च। इमे जनपदा ग्रामाः गुरोद्यानाकराश्चमाः। 
seh निरानन्दाः किमयं दर्शयन्ति नः// श्री ARTTAT Ho Yo Ho स्कन्ध -१४/२०-२१ 
५. अशरीर महानादाः श्रुयन्ते स्प तदा नुप। एवमादीनि दृष्ट्वाथ निमित्तानि वकोदरः ॥। Ho Wo - शल्य पर्व, ६७/१६ 
६- भूमिणालसहस्राणां भूमिः प्रास्यति शोणितम्‌। कैलासमन्दराभ्यां g तथा हिमवता विभो ॥। 


सहय़शो महाशब्दः शिखाराणि पतन्ति च॥ तदेव - भीष्म पर्व. /३७ 
७.  निघातद्योषो गिरिश्ङ्गशातनो वनोऽम्बराशाकुहरोदरम्भारिः। 
वभूव भूम्ना श्रुतिभिति भेदनः प्रकोपिकालारणितगर्णितर्णनः 11 Go Ho - ११/२२ 
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महाधर्नुधार कर्ण का महाभारत JE के लिए प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करते समय धरती डोलने, बड़े 
जोर-ज़ोर से अव्यक्त शब्द होने, सूर्य मण्डल से सात बड़े-बड़े ग्रह निकलते दिखायी देना; उल्कापात होने, दिशाओं में 
आग सी जल उठने, बिना वर्षा के ही बिजलियाँ गिरने, भयानक आँधी चलने, मृग एवं पक्षियों का महान्‌ भय की 
सूचना देने, सेना को दाहिने करके चलने, अकस्मात्‌ घोड़ों का पृथ्वी पर गिरने, आकाश से eat की भयंकर वर्षा 
हाने, कौरवों के शस्त्र जल उठने, ध्वज हिलने और वाहन का आँसू बहाने आदि अनेक भयंकर उत्पात वहाँ प्रकट 
होने का वर्णन मिलता है जो कि भयंकर युद्ध एवं विनाश होने की सूचना देने वाले कहे जाते हैं। ! 
तारकासुर के AS पर काजल के समान काले तथा अपने फण की मणि की चमकती हुई किरणों से मिरा 
हुआ और विष से भरी हुई आग जैसी भवानक gar छोड़ने वाला एक बड़ा साँप लिपटा हुआ देखने का वर्णन 
मिलता है जो कि मृत्यु सूचक उत्पात था। * 
तुरन्त ही काजल के समान काले काले विष के टुकड़ों को gge कर गिरने वाले और भरी हुई आग की 
ऊँची-ऊँची लपटे उगलने वाले भीषण सॉँपों की पंक्तियाँ उस दैत्य सेना के रास्ता काटती हुई सामने से निकलने जैसे 
उत्पातों का वर्णन आया है जोकि दैत्य सेना को युद्ध से रोकने एवं भयंकर ga और विनाश की सूचना दे रहे थे। * 
खर नामक राक्षस ने जब श्री के आश्रम पर आक्रमण किया उस समय अमंगल सूचक उत्पात उस के शरीर में 
इस प्रकार प्रकट होने लगे- खर की बायीं भुजा सहसा FIT उठी, स्वर अवरुद्ध हो गया और सब ओर देखते समय 
आँसू आँखों में आने लगे, सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार के अनेक अमङ्गल सूचक उत्पात खर राक्षस एवं 
उसकी सेना के सामने उपस्थित होने का वर्णन मिलता है। * 
9. चचाल एविवी राजन्‌ ववाश च सुविस्तरम्‌। तिः परन्तो व्यदृश्यन्त सूर्यात्‌ सप्त TERET: I 
उल्कापाताश्च संनझुदिशां दाहास्तथैव च। थुष्काशन्यश्व सम्पेवुर्बुवाताश्व भैरवाः।। 
मृगपक्षिगणाश्चैव प्रतानों बहुशस्तव। अपसव्यं तदा चक्रर्वेदयन्तो महाभयम्‌ ।। 
प्रस्थितस्य च कर्णस्य निषेतुस्तुरण भुवि। अस्थि वर्ष च पतितमन्तरिक्षाद्‌ भयानकम्‌ ॥। 


TAJA शस्त्राणि ध्वजाश्वैव चकम्पिरे। अश्रुणि च च व्यमुजूवन्त वाहनानि विशाम्पते 1 


एते चान्ये च बहव उत्पातास्तत्र दारुणाः। समुतेुर्विनाय कौरवाणां सुदारुणाः।। Fo Mo कर्ण पर्व - २७८१-०६ 
२. सद्योतिक्रताञूजनसोदरङ्कुतिं फणामणिग्रन्चलदुमण्डलम्‌। नि्याद्विषोल्कानलगर्भकू्कतं ध्वजे जनस्तस्य महाहिमैक्षत।। 


३. सद्योविभिन्नाजूजन rara मुखैविर्षार्निं विकिरन्त उच्चकैः। ge VASAT महाभुणङ्गमा भयड्कराकार भृतो भृशं FY: II 
goto - १६/१६-१६ 
४. प्राकम्पत भुजः सव्यः स्वरश्चास्यावसन्णृत। साद्चा सम्पद्यते वृष्टिः पश्यमानस्य सर्वतः 1! 
ललाटे च रुजो जाता न च मोहान्यवर्तत। तानू समीक्ष्य महोत्पातानुत्थिन्‌ रोमहर्षणान्‌॥ 


महोत्पाता निमानू सवानुत्थितान्‌ थोर दर्शनाम्‌। न चिन्तयाम्यहं वीयादि बलवान्‌ दुर्बलन्तिव।। 
वा०रा० अरण्य काण्ड - २३/१६-२२ 
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श्री राम कथन- मेरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़क कर इस बात की सूचना देती है कि कुछ ही देर में 
aga ga होगा और साथ में यह भी कहते हैं कि भविष्य में हामारी विजय और ay की पराजय होगा क्योकि 
लक्ष्मण का मुख कान्ति मान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा था। इस कथन से स्पष्ट होता है कि वाहिनी शुजा का 
फड़कना और मुख का कात्ति मान होना शुभ सूचक होता है। ' युद्ध के लिये उद्यत होने पर जिन का मुख प्रभाहीन 
हो जाता है उनकी आयु नष्ट हो जाती है। * 

हर्षवर्धन की दिग्विजय के समय शुभाशुभ सूचक दोनों प्रकार के उत्पातों का वर्णन मिलता el शत्रु राजाओं के 
घरों एवं राज्यों में नाना प्रकार के अशुभ सूचक उत्पात घटित होने लगे। जैसे- सैनिक निकट भविष्य में बाल खींचे 
जाने के भय से भागने लगे राजा-रानियों की चूडामणियों में हर्षवर्धन को चक्रशंख-कमलों वाले पादन्यास (प्रतिबिम्ब 
रूप में) प्रकट होने लगे, हाथियों के गण्डस्थलों पर भ्रमरो के मदजल को रूप में मदिरापान की गोष्ठियाँ भंग हो गर्यी। 
घोड़ों ने यास खाना छोड़ दी. रात-रात को चन्रमा के मुग की ओर दृष्टि लगाए हुए जैसे ऊपर मुँह किये कुत्तों का 
दल बाहरी दरवाज़े के पास बिना कारण ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे नंगी स्त्री फटकार मे हिलती हुई अपनी 
तर्जनी-अँग्रली से मरने वालों की गिनती करती हुई हाट-भाठ में विचरती रहती, हरिणों की टेढ़ी gr 
पंक्तियों से तरंजित घास फर्शों पर उगने; सैनिकों की महिलायों के प्याले भी मदिरा में पड़े हुए मुख कान्ति वाले 


दिखाई पड़ने, भूमि के कम्पन होने, तलवारों के ऊपर रक्त के Set के चिन्ह दिखने, राजलक्ष्मी के चारों ओर अगि 


रूप उल्कायें निरन्तर गिरने, da आँधी चलने आदि cara का वर्णन हर्षचरित में मिलता है। २ 
महाराजा हर्ष वर्धन दिग्विजय के लिए जिस देश पर चढ़ाई करता उस देश में दिग्दाह, भ्रकम्प, भस्म तथा रक्त 
की वृष्टि आदि अशुभसूचक उत्पात होने का वर्णन नैषध महाकाव्य एवं हर्ष-चरित में आया है। * 


9. THER सुमहान्‌ भविष्यति न संशयः। अयमाख्याति में बाहुः स्फुरमाणो मुहुमुहुः ॥ 
२. तु नः शरः जयं शत्रोः प्राजयम्‌। पुप्रथ च प्रसन्नतं च तव वक्त्रं हि लक्ष्यते।। To To अरण्य काण्ड - २८/८६ ` 
क. उद्यतानां हि युद्धार्थं येषां भवति लक्ष्मण। निष्प्रभं वदनं च तव वकत हि लक्ष्यते।। वा० To अरण्य काण्ड - 28/90 


३... aed तथा कृत प्रतिज्ञे प्रयाणं विजयाय दिशां समादिशति देवे हर्ष गतीयुषां प्रतिसामन्तानामुदवसितेषु बहुख्पाण्युपलिड्यानि 
वितेनिरे। det वि प्रकृष्टः कालदूत॑दृष्टय इवेत॑स्ततश्चेखचचदुलाः कृष्ण MENT: | AMAT ATTA MMT मधुरसषासंषातकारा 
जहा विरेऽगिरे.........------------०-०-००5३-००००० ee ... वध्यालड्कारक्त चदव 
रससछटा इवालक्ष्यन्त शूराणां पतिताः शरीरेषु विकसितबन्धूक कुसुमशोतिशोचिषः शोणितवृष्टयः। पर्यगनीकुर्वाणा इव विनश्वरीश्रियमविर- 
लस्फुरत्स्फुलिङ्गाङ्गगारोद्गारदग्धतारागणा गणशः पतन्तः प्रज्चलन्तो न व्यरसिषुख्ल्कादण्डा- | प्रथममेव प्रतीहारी वापहरन्ती प्रति भवनं 
चामरातपत्र व्यजनानि परुषा बभ्राम वात्येति।। हर्ष चारितम -षष्ठ उच्छवास - Yo - 899 - ४२० 


४. age: कुरुतेऽभिषेणनमयं शक्रो भुवः सा gd दिग्दाहैरिव भस्मभिर्मधवता EST | 
सृष्टेदिग्दाहे: औत्पातिकदिय्दाहोदवैः, भस्मभिरिव galga श्रृतभस्मानुलेपना दिति भावः, अत्र सेनायदोत्थ 
शूलिपटालाच्छन्नक्षौण्याः भस्मलिएथ्वोग्रेश्षा, APTA सत्याम्‌ औत्यापातिकरक्तवषणे सति, सन्ध्याधिया AAT, 
शम्भोर्यहादेवस्युः सन्ध्विलायां भवं सान्धिवेलं।। नैषध महाकाव्य - १२/६२ 
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हर्ष वर्धन के पिता श्री महाराजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के समय धीरे-धीरे चारों ओर एक साथ ही महापुरुष 
के विनाश के सूचक प्राणियों को भय उत्पन्न करने वाले बड़े बड़े उत्पात राज भुवन एवं राज्य में इस प्रकार प्रकट 
होने लगे - 

सकल कुलपर्वतों के समुहवाली धरती हिलने, भयंकर शब्द होने, समुद्र का gal होने, बिखरे मोर पंख के 
समान बने बुंघराले और टेढ़े-मेढ़े पुच्छल तारे दिखाई देने, चमक खोये हुए तपे लोहे के घड़े की तरह लाल-पीले 
वर्ण वाले सूर्य मण्डल के भीतर भयंकर कबन्य दिखाई देने, प्रदीप्त परिधि मण्डल के प्रसार होने से चन्रमा के चारों 
ओर आग की दीवार हो, रक्त बिन्युओं की वृष्टि से भूमि लाल लगने, सूर्य बिम्ब के भीतर गबन्ध दिखाई देने, फॅट 
के बालों के समान पीली-पीली धूल वृष्टि होने, भयंकर रूप से गीदड़-गीदडियों के झुण्ड ऊपर मुँह किये सूर्य की 
ओर दारुण रूप से चिल्लाने, बने ger समूह भरा और पत्थरों की छोटी-छोटी PIRN के साथ-साथ सॉय-सॉय 
करती हुईं वायु का भयंकर रूप से चलने राजप्रासाद में gel छोड़ते हुए सीमन्तो दारा विकार प्रकट 
करने, कुलदेवताओं की मूर्तियों के शोक रूप में दिखने, राज सिंहासन के पास काल-रात्रि के दारुण रूप में अमर 


समूह का मण्डरा पड़ने आदि मृत्यु सूचक उत्पात प्रकट होने का वर्णन हर्ष चरित के TIT सर्ग में मिलता en 


RR उल्कापात होने जैसे उत्पातों का उल्लेख कवि ने किया है॥/ 





9. शनैः TILT महापुरुषविनिपातपिशुनाः समं समन्तात्समुद भवनभुवने भूयांसो भूपतेरभावाय भयमुत्पादयन्तो भूतानां 
महोत्पाताः qa भावभीतानां विततशिखिकलापविकटकुटिलाः केशपाशा इवोर्थ्वीबभूवुध्रूकेतव: ककुभाम्‌ ........... 
प्रष्टभासि तप्तकालायसकुम्भबङ्ुणिभानुमण्डले भयंकर कबन्धकायव्याजेन कोऽपिपार्थिव प्राणितार्थीपररुषोपहारमिवोपणहार। 
ज्वलितपरिवेशमण्डला भोगभास्वरो निषचक्षाजुम्भमाणस्वर्भानु TAG परचिताग्निप्राकार इव प्रत्यदृश्यत श्वेत भानुः तराधिप 
वविनाशसंभ्रम भीतैलोक प्ालैरिवकालायसकवादषुटैरकालकालमेषपटलैसध्यन्त दिर्दवाराग्नि॥ हर्ष चारित-०४ उच्छवास - ए०- २२० 
क. ककुभः राज्य GJINIE: सञूचारयतीव क्ष्मां ववापि वृहद्हलरणः पटलकलिलशर्कराशकलतूत्कारी मारुतः। 
न कुशलमिव पश्यामि लग्नस्य। तदेव - षष्ट उच्छ्वास - ए०-२८० 
ख. राजधमानि ध्रमायमानकबारिवि भाग विभावितविकाराः ग्रकीर्णकेशपाश प्रकाशितशोका इव प्रकाशन्त प्रतिमाः 
कुलदेवतानाम्‌। उपसिंह्यसनमाकुलं काल रात्रि विध्वूयमानव्रणितवेणीबन्धविश्रमं विश्राणं बाश्राम मरं पटलम्‌। 
अरतामन्तः पुरस्यापरि क्षणमपि न शशाम व्याक्रीशी वायसानाम्‌। शवेतातपत्रमण्डलमध्याज्जीवितमिव राज्यस्य 
सरसपिशितपिण्डलोहितं चञूचच्चुरूच्चेरुच्चखान खण्डं माणिक्यस्य GATE महोत्याताद्वयमानश्च कथमपि 
निनाय निशाम्‌ i तदेव - ०४ THA, Jo - २१०-२२१ 
२. स्फुरति किमुदक्षिणेतर E सूचयन्गमानिष्टम्‌। TFT भक्ष्यमाणानां पन्नगानामनेकशः।। 
IAEN: पतन्त्येते शिरोमणय FM) उत्पातवाततरलीक्ृततारकाभमेतत्परः पतति कि सहसा नभस्तः।। नागानन्दम्‌ 2788 
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= उत्पातों के फल का स्थान एवं समय 


१- राजा के शरीर में सामान्य प्रजाओं के शरीर में, पुर के द्वार में तथा पुरोहित के शरीर में, राजूपत्रो में तथा 
कोषाध्यक्ष के शरीर में उस उत्पात का दुर्विपाक होता है । ' 

२- अपना शरीर, पुत्र खजाना; वाहन नगर स्त्री, पुरोहित, जनपद इन आठों के माध्यम से राजा देव कल्पित उत्पातों 
का भागी बनता है / 

३- भूकम्प का फल छः मास पर्यन्त होता है, दिग्दाह, विकृति अर्थात्‌ पदार्थों आदि में विकार और YA केतु का फल 
तीन मास पर्यन्त होता है, रजो वर्षण और अग्नि वर्षण का फल शीघ्र ही घटित होता है और अन्य उत्पातों का फल 
सालभर पर्यन्त घटित होता है / 

४- सूर्य ग्रह में विकार होने का फल पंद्रह दिनों में, aan का तीस दिनों में; भौम के विकार का फल २० दिनों 
में, बुध का फल २४ दिनों में, बृहस्पति व शनि का फल एक वर्ष के भीतर, शुक्र व राहु का प्रतिफल छह मात में 
मिलता है।यह फल TH ग्रहण लगने से ग्रहों में उत्पन्न विकारों का बताया गया है। इसी प्रकार सूर्यग्रहण का फल 
होता है. सूर्य अहण में त्वष्ट्र! तामस व कीलक नामक ग्रहों का उदय ही एक वर्ष तक फल मिलता AAA 
तीन मास, श्वेतकेतु का सात रात व सूर्य TH के मण्डल, ZAY, सन्ध्या, आकाशादि विकारों का फल सात दिन 
में घटित होता. है 1” 

£- सब वृक्षों के विकार जन्य फल दश मास में घटित होते हैं । “ 

६- ऋतु विकार अर्थात्‌ ऋतुर्गें विपरीतता आने से सर्दी में गर्मी व गर्मी में सर्दी आदि, दिग्दाह,वृक्षादि विकार चौपादि 
विकार; प्रसव विकारों का फल छः मास में घटित होता है | 

७- क्रियमाण कार्य अर्थात्‌ न करने योग्य कार्यों का होना, न करने पर भी होना, स्वतः अकस्मात करना पड़े ऐसे 


कार्य भूकम्प का, AIR, अनिष्ट कभी न सूखने वाले जल स्रोतों का gan, नदियों में विकार का फल छः मास्त 
म॑ घटित होता है । * 





+ राज्ञः शरीरे लोके च प्रुरोहिते। पाकमायाति पुत्रेषु तथा कोशवाहने ।। iodo पु०-१३४/१३ 
(a) आत्मद्ुतकोशवाहनपुरदारुरोहितेषु लोके च। पाकमुपयाति दैवं परिकल्पितमष्टधा JI: Jo सं०-४६/६ 

(ख्‌) पूरे जनपदे कोशे वाहनेऽथ पुरोहिते। पुत्रेष्वात्मनि भृत्येषु पश्यते दैवाष्टथा।। गर्ग Ho ` 

३- पड़भिमतिर्भुवः कम्पे जायते फलमुक्तवत्‌। दिग्दाहे विकृतौ भूतौ केतुनिर्यातणस्त्रिभिः । 


रजोर्निवर्षणे सद्य उत्पातेऽन्यत्र SAG || Yolo Mo-yxo, 727 


s- द्रष्टव्य_ - - Jo fo ६७/5४ 
५- वृक्षाणां वैकृत्ये दशभिमाति: फलविपाकः। Jo सं०-४६/२० 
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८- प्रतिमा विकार, भौम विकार; sea, निर्यात आदि का फल तीन मास ale होता है । यदि इन्र FATT का 
फुल सात दिन में घटित न हो तो तीन मास में अवश्य प्राप्त होता है । 

६- कीट, मूषक, मक्खियाँ सर्प मुगु, पक्षी जल और मिट्टी में विकारों का फल तीन मास में मिलता है। तोरण 
शहदछता, ZAMR का फल एक वर्ष में मिलता है। शृंगाल, ग्रथ के सामुहिक स्वर का फल दस दिन में घटित होता 
है, ठुरही के स्वतः बजने का प्रतिफल तत्काल होता है। शाप बांबी व भूमि के विदीर्ण होने का फल Tae दिनों में 
घटित होता है। अग्नि के बिना ही ज्वाला धधकना; qa तेल चर्बी की वुद्धि का फल तत्काल मिलता है। इस प्रकार 
मनुष्यों के अपवादो का फल ४४ दिन में घटित होता है। 

१०- छत्र, RÈ, यज्ञस्तम्भ आग्नि, बीज, के विकार का फल सात पक्षों (१०४विनों) में मिलता है। 

99- शत्रु जीवों का प्रेम भाव होना, आकाश में जीवों का शब्द करना,नेवले, qe व बिलाव में मैत्री होने का फल एक 
मास में घटित होता है / | 

१२ - गधर्वनगर का दिखना, मधुर रसों में विकार, स्वर्ण विकार; ध्वज का फटना ग्रह विकार, दिशाओं में ga दिखाई 
देने का फल एक मात में मिलता है 1” 

नक्षत्रों दारा उत्पात होने का समय ज्ञान- 

१- अश्विनी नक्षत्र में उत्पात होने से नौ मास में फल घटित होता है। भरणी में एक मास, कृत्तिका में आठ मास, 
रोहिणी में दसमाल, मु॒गशिरा में एक मास, आर्द्रा में छह मास, पुनर्वद में तीन मास, gor में तीन मास और आश्लेषा 
में उत्पातं होने से तत्काल फल घटित होता है। 

२- मधा, प्रवफालुनी, उत्तराफाल्युनी हस्त,चित्रा; स्वाती,विशाखा, अनुराधा; ज्येष्ठा, मुला, पूर्वाषाढा, उतराषाढ़ा 


ty 


नक्षत्रो में उत्पात होने का फल कमश: एक मास, छह यासु तीन मास, Tre RGA मास्तु तीन यास छह मास्त | 


एक We व चार मास घटित होता है। अभिजित नक्षत्र में उत्पात होने से तत्काल फल घटित होता है। 
३- ga, धनिष्ठ, शतभिषा; पूर्वाभाद्रपद उत्तराभाद्रपद, रेवती नक्षत्र में उत्पात हो तो क्रमशः सात छः डेढ, तीन 
व पाँच मास में फल घटित होता है । ` 





9 द्रष्टव्य --- go Yo -अ०-६७ 


२- द्रष्टव्ये-- mq- अ०-६७ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


























न्लितीया अध्याय 





2.0 दिव्य उत्पात के लक्षण एवं भेद 

ग्रहकृत विकार अर्थात qiz आदि ग्रहों का एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न विकार ग्रहों का दक्षिण 
उत्तरादि मार्ग में उत्पन्न विकार ,ग्रहों का अश्विनीयादि नक्षत्रों में संचार करने से उत्पन्न विकार, वारों का विभिन्‍न 
नक्षत्रों के योग से उत्पन्न विकार, ग्रहों का आपस में युद्ध होने से उत्पन्न विकार एकराशि में दो या दो से अधिक 
Her का gage होने से उत्पन्न होने वाले विकारों को दिव्य उत्पात के भेद माना है। 
ग्रहों के मार्ग :- सूर्यादि नवग्रह, अश्विनीयादि नक्षत्रों दारा मेषादि राशियों में संचार करते है । सूर्यादि ग्रहों के 
चलने वाले मार्ग को दक्षिण मध्य और उत्तर मार्ग में विभक्त किया हुआ है। यह ग्रह इन तीनों मार्गो में नागादि 
वीथियों के अनुसार चलते हैं । यह नागादि नव वीथियाँ अश्विनीयादि सत्ताईस नक्षत्रों में विभक्त हैं। नागादि वीथियों 
में तीन-तीन नक्षत्र आते है। यह नववीथियाँ तीनों मार्गो में तीन तीन कर के चलती हैं। यहाँ नक्षत्रों के अनुसार 
वीथियों का विभाजन और वीधियों के अनुसार उत्तरादि मार्गो का विभाजन स्पष्ट किया जारहा है। 
9- नाग, २- TH, PUR, ४- वृष, LM, E-MET, 9- 97, ८-अज और ६-दहन यह नव वीथियों के चाम 
हैं। अश्‍विनी आदि तीन तीन नक्षत्रों में क्रमशः यह नव वीथिया होती है। जैसे:- 
१- अश्‍विनी भरणी और कृत्तिका में नागवीथी, २- रोहिणी, TRR और आर्द्रा में गजवीथी, 
३- नर्व पुष्प और आश्लेषा में ऐरावत वीधी s- मघा पूर्वाफाल्युनी और उतराफाल्गुनी में वृषवीधी, 
£ - हस्त चित्रा और स्वाती में गौवीधी, &- विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा में जरद्गववीथी, 
७- मुला पूर्वाषाढा और उतराषाढा में मृगवीथी, द श्रवणु धनिष्ठा और शताभिषा में अजवीथी, 
६- पूर्वाभाद्रपदा, उतराभादरपदा और रेवती में दहन नाम की वीथी होती है। ' 
८- नाग आदि तीन-तीन Arar क्रम से उत्तर्‌ मध्य और दक्षिण मार्ग में स्थित होती हैं। जैसे- 
9- aM, गज और ऐरावत वीधी का उत्तर मार्ग से क्रम चलता Èl 
२- वृषु गो और जरद्गव वीथी का मध्य मार्ग से क्रम चलता है। 
३- 97, अज और दहन वीधी का दक्षिण मार्ग में क्रम चलता है | 
४- नाग वीथी उत्तर मार्ग मेंगज वीथी मध्यमार्ग में और ऐरावत वीथी दक्षिणमार्ग स्थित होती है। 
£- वृष उत्तर मार्ग में; यो मध्य मार्ग में; जरद्गव दक्षिण मार्ग में स्थित होती हैं । 
६- मुग उत्तर मार्ग में, अज मध्य मार्ग में और दहन दक्षिण मार्ग में स्थित होती हैं। 





१. नागगजैराबतवुषभगोजरद्गवमुगाजदहनाख्याः। अश्विन्या: PRIAN: FAA: कथिताः 11 Jo Fo-E/9 
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2 नाग उत्तरोत्तर मार्ग में स्थित होती है, गज उत्तर मध्य मार्ग में स्थित होती है, ऐरावत उत्तर दक्षिण 
मार्ग में, वृष मध्योत्तर मार्ग में, गो मध्यमध्य मार्ग में, जरद्गव मध्य दक्षिण मार्ग में, मुग दक्षिणोत्तर मार्ग में, अज 
दक्षिण मध्यमार्ग में और दहन दक्षिण-दक्षिण मार्ग में स्थित होती हैं। ' 

६- que ग्रहएवं तारादि नकषत्रमार्ग में स्थित होकर जिस वीधी के अन्तर्गत श्रमण करते हैं, उसवीधी के मार्ग के 
अनुसार ही चलते है जैसे- नक्षत्र मार्ग के दक्षिण में स्थित ग्रह एवं तारागण दक्षिण स्थित होते हैं, उत्तर में स्थित 
वीथी के अन्तर्गत उत्तरमार्ग स्थित होते हैं और मध्य मार्ग वाली वीथी में स्थित ग्रह एवं तारा गण मध्यमार्ग स्थित 
होते हैं। इस प्रकार ग्रह दक्षिण में दक्षिणमार्ग गत, उत्तर में उत्तर मार्ग गत और मध्य में मध्यमार्गगत होते हैं। " 
७- नाग आदि नव वीधियाँ क्रमशः से अत्युत्तम उत्तम, ऊन अर्थात्‌ कुछ कम उत्तम्‌, सम मध्यम, न्यून अर्थात्‌ 
किज्रिचत शुभफल, अधम्‌, कष्ट और कष्टतम्‌ फल होते हैं। जैसे- नाग वीधी में अत्युत्तम फल, गजवीथी में उत्तम, 
ऐरावत वीथी में ऊन, वृष वीथी में सम फल गोवीथी में मध्यम फल, जरद्गववीधी में न्यूनफल, मुग वीथी में अधम 
फल, अजवीधी में कष्ट और दहन वीधी में कष्टत्तम फल होता है। इन वीथियों में अपना शुभाशुभ फल अह उन 
वीथियों के फल के अनुकूल हो कर ही देते हैं। * 

एक TART, नक्षत्रों के अनुसार APT 

१- भरणी आदि नव नक्षत्र अर्थात्‌-भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, TRR, el, gig, YE, आश्लेषा और मघा 
इन नक्षत्रों में स्थित ग्रहों का उत्तर मार्ग होता है। 

२- पूर्वाफालुनी आदि नव नक्षत्र अर्थात्‌ पूर्वाफाल्युनी, उत्तराफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा 
और gar ga नक्षत्रों में स्थित zer का मध्य मार्ग होता है। 

३- पूर्वाषाढा aie नव नक्षत्र अर्थात्‌ पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, 
रेवती और अश्विनी इन नक्षत्रों में स्थित अहों का वक्षिणमार्ग होता है । * 

वीथियों में ग्रही का फल- 

१- यादि प्रकाश ga होकर ग्रह (सूर्यादि) उत्तर वीथियों(नाए गन और एरावत संज्ञक वीथी) में संचार करें तो देश 
में da, सुभिक्ष और मंगल होता èl 


tw 





9- ARTA करमाढुदङ्मध्ययाम्यमार्गस्थाः। तासामप्युत्तरामध्यदश्षिणेन स्थितेकैका ॥ go fo- - ६/४ 


२- वीथीमार्यानपरे कथयान्ति यथास्थितान्‌ TART नक्षत्राणां तारा यान्योत्तरमध्यमास्तदतू ।। तदेव- - ६५ 
'  ३- अलुत्तमोत्तमोनं सममध्यन्यूनमधमकष्टफलम्‌। कष्टतरं सौम्याद्यासु वीथिषु यथा क्रमं ब्रूयात// तदेक E/E 
४- उतरमागों याम्यादि निगदितो मध्यमस्तु भाग्याद्यः। दश्षिणमागोऽपादादि कैश्चिदेवं कृता मार्गाः।। तदेव - ६/६ 
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२- यदि प्रकाश से हीन होकर सूर्यादि ग्रह दक्षिण मार्ग (गणु अज और दहन नामक संज्ञक वीथी) में गमन करें | 

तो देश में दुर्भिक्ष चोरभय और gg को देते हैं । ' 

३- उत्तर मार्ग की तीन (ताग गज और ऐरावत वीधियों) में शुक्र का चलने से देश में धान्य, धन वष्टि और 

grrr होता है । ` 

ग्रहों का नक्षत्रों मेँ अशुभयोग एवं फल- 

१- यादि कोष्ठागार अर्थात्‌ मघा नक्षत्र में शुक्र हो और पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति स्थित हो तो राजा लोग पारस्परिक 

ay रहित और gal होते है। प्रजा प्रसन्न और व्याधि एवं रोग रहित होती है । * 

२- यदि सूर्य को छोड़ कर अन्य TAR ग्रह कृत्तिका, मघा, रोहिणी, श्रवण या ज्येष्ठा नक्षत्र को पीडित करते हैं 
अर्थात्‌ दक्षिण मार्ग में गमन करें या योगतारा के भेदन से पीड़ित करते हों तो अन्याय से पश्चिम दिशा के 
देशों में राजा एवं प्रजा पीडित होती èI” 

३- यदि संध्या समय में चत्र आदि ग्रह ध्वज की भान्ति पूर्व दिशा में दिखाई दें तो पूर्व दिशा में स्थित देशों के 
राजाओं में परस्पर विग्रह होता है। यदि आकाश के मध्य में स्थित हों तो मध्य देश में पीड़ा होती है। पर इन 
चन्रादि ग्रहों के रुखे रहने पर ही यह फल होता है,यदि निर्मल सुन्दर किरण वाले हों तो अशुभ फल नहीं 
करते / 

४- यदि चंद्र आदि ग्रह दक्षिण दिशा में स्थित हो तो मेघों का नाश करते हैं अर्थात्‌ दक्षिण दिशा के देशों में दृष्टि 
नहीं होती है। 

५- यदि ये ग्रह अल्प बिम्ब वाले और रक्ष हों तो दक्षिण देश के राजाओं में विग्रह होता है। यदि स्थूल बिम्ब वाले 
किरण युक्त हो तो शुभ होता है । * 

६- यदि चन्र आदि ग्रह सन्धा समय में स्पष्ट किरण वाले होकर उत्तरमार्ग में स्थित हों तो उत्तर दिशा में स्थित 

राजाओं में शोन्ति करने वाले होते हैं। यदि चन्द्रादि ग्रह अल्प बिम्ब वाले या भस्म के संमान वर्णवाले हों तो उत्त 


दिशा में स्थित राजाओं में दोष उत्पन्न करने वाले होते है अर्थात उस दिशा के राजाओं में देष उत्पन्न होता el” 


१- उत्तरवीथिगता gra: क्षेमपुभिक्षशिवाय समरताः। दक्षिणमार्गता gre: क्ुदृभवतस्करमुल्लुकरास्ते l Jo do ४७/8 
२- सोम्य मार्गे a चरन्वीधिषु भार्गवः।  धान्यार्थ वष्टि सस्यानां परिपूर्ति करोति हि ॥ To पुं०-त्रि०- २६ 


३- कोष्ठागारगते yy पुष्यस्थे च गिराम्रभाविष्णौ। निर्वेशः क्षितिपाः सुखभाजः संहृष्टाश्च जना गतरोगाः॥। Jo Fo o/g 


४- पीडयन्ति यदि कृत्तिकां मघां रोहिणी श्ववणमैद्धमेव वा। प्रोण्झय ूर्यमापरे ग्रहास्तदा पश्चिमा दिगनयेन प्रीडयते॥। तदेव- ४७/६ 
e प्राच्यां चेदध्वनवदवस्थिता दिनान्ते ग्राच्याचां भवति हिविग्रहो TIT! ० 

मध्ये चेद्भवति हि मध्येदेशपीडा dí तु रुचिमन्मयूरववद्भिः 1 go fo 89/9 
६- दल्षिणां कुकुभगाग्रितैसतुतैदक्षिणापथपयोमुचां क्षयः। ढीनरुक्षतनुभिश्व विग्रहः स्थलदेहकिरणान्विती: शुभम्‌ TT- - ४७/८ 
७- उत्तरमार्गे स्पष्टमयूखाः शान्ति करास्ते तन्तुपतीनाम्‌। हस्वशरीरा भस्म सवणी दोषकराः स्युदेशृपाणाम्‌ ॥ तदेव- - ४9/६ 
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७- यादि ग्रह और नक्षत्रों के तारे धुम, ज्वाला या अग्नि कणों से व्याप्त या बिना कारण के प्रकाश रहित दिखाई 
दें तो उस देश में स्थित राजा के साथ सब प्रजा का नाश होता है । ' 

c- जिस समय आकाश में दो a दिखाई दें; उस समय शीघ्र ही ब्राह्मणों की वृद्धि होती है और शुभ फलदायी होता है। 

६- यदि दो सूर्य आकाश मण्डल में दिखाई दें तो उस समय क्षत्रियो में संग्राम होता है। 

90- यदि आकाशमण्डल में तीन-चार सूर्य दिखाई दें तो भूमण्डल का संहार होता है अर्थात्‌ सर्वनाश होता है। * 

ुर्यचन्र का मण्डल फल- 

१- यादि सूर्य और चन्रमा में विपर्यय हो अर्थात विकारहो तो राजाओं में age होता है, यदि ग्रहों का आपस में 
युद्ध हो तो राजाओं में विग्रह,अशान्ति और देष होता है। यदि ग्रहों की संुति हो तो वस्तु मंहगी होती है। * 

२- सूर्य से सूर्यमण्डल और चन्र से TAEA दूर पड़े तो उत का फल दूर के देश में पड़ता है। यदि निकट 
पड़े तो अपने देश में और मध्य में हो तो,उस का दुषित फल नहीं होता | 

३- यदि सूर्य के चारों ओर या चत्र के चारों ओर दो या तीन मण्डल पड़े तो तीन-तीन देशों को फल देता है। यदि 
छिन्न मण्डल हो तो उस का फल खंडित हो जाता है और मण्डल का अति दूर होने से कुछ फल नहीं होता है / 

४- यदि सर्वग्रास ग्रहण पड़े तो सभी वस्तुएं मंहगी हों; भौमादि अह[भौम, बुध गुर शुक्र, और शनि) यदि वक्री हों 
तो देशों में दुर्भिक्ष पठे यादि सर्व ग्रह अतीचार हों तो देशे अशुभ फल देते हैं और सर्व ग्रह स्वगृही या अपने 
उच्च के हों तो भी भूमण्डलको अशुभ फल देते हैं । 

५- यदि एक राशि में सब ग्रह हों तो किसी देश का नाश होता है अर्थात्‌ जिस देश का कारक ग्रह निर्बली और 
अपराजित होता है उसी देश का नाश होता है 1° 

६- केतु का उदय, ग्रहण सूर्य और चन्रमा में छिद्र प्रकट होना-ये सब ग्रहों और नक्षत्रों के विकार जहाँ उत्पन्न 
होते हैं; वहाँ भय की सूचना देते हैं । ६ 


१- नक्षत्राणां तारकाः संग्रहाणां धूमज्चालाविस्छुलिंगान्विताश्चेत्‌। 


आलोक वा निर्निमित्तं न यान्ति याति ध्वंसं सर्वलोकः AAT: 1 go Ho- - ४७/१० 
२- दिवि भाति यदा तुहिनाशुयुगं द्विजवद्धिरतीव तदाशु JTI 

तदनन्तरवर्णरणोऽकयुगे जगतः प्रलयस्विचवुष्प्रभाति || TF - ४/99 
३- ear विपर्यासे थोरो भवति विग्रहः। ga युद्धं rar संयुतौ च EAT | Jo To- मि०- 999 


४- dea परिघौ दरे फलं चान्यत्र मण्डले । मध्य स्वीयदेशे स्यादन्यदेशेन gl goto fro ११२ 
e- सर्वरसे अहे सर्ववस्तूनां च महर्घता। दुर्भिक्षं कुरुते खेटा भौमादा वक्रगामिनाः।। 

अतिचारगताः सर्वे a स्वोच्चगता आपि। ज्ञेया भावफलाश्चैकराशिस्था देशनाशकाः।। तदेव -११८-११6 
' ६- केतुदयोपरागौ च छिद्रता शशि सूर्ययोः । RRA तत्रापि भयमादिशेत्‌। भ० पु०२६२८२१ 
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= 9 सूर्य से सम्बद्ध उत्पात 

आकाश मण्डल में सूर्य के उदयास्त वर्ण एवं नक्षत्र श्रमण आदि समय में होने वाले शुभाशुभ विकारों के 
लक्षण एवं फल- 

संध्या के लक्षण- क) सूर्य के उदय या अस्त समय में तिरछी मेघ के समान रेखा परिधि संज्ञक होती है। 
a) परिधि संक और स्पष्ट इन्दधनुष के समान रेखा दण्ड ATH होती है। 

गु) सूर्य के उदय या अस्त समय में सूर्य के लम्बे किरण अमोघ daa होते हैं। 

घु) स्पष्ट इन्द्र धनुष के समान किरण ऐरावत संन्रक होते हैं । ' 

चु) refer सूर्य विम्ब के अनन्तर स्पष्ट रूप से ताराओं को देने तक के समय को पश्चिमा सन्ध्या अर्थात्‌ सांय 
काल की सन्ध्या कहते हैं और ताराओं के प्रकाश की हानि के समय से आर्धोदित सूर्य बिम्ब के समय तक 
me सन्ध्या होती है अर्थात प्रातः काल की समन्थ्या होती है 1° 

छ) इस सन्ध्या काल के समय में वक्ष्यमाणचिन्हों के द्वारा शुभाशुभ फल होता है। जैसे जब सब आकाश में स्थित 
बिस्बगण स्निग्ध हों तो शीघ्र वर्षा होती है और यदि रुखेबिम्ब हों तो भय होता है । * 
परिवेष TAT- सूर्य और चन्रमा के चारों ओर जो अनेक रंगों वाला किरणों का घेरा देखने में आता है उसे 
परिवेष या परिष कहते है 1° 

वृष्टि लक्षण:- यदि आकाश मण्डल में अखण्डित परिब हो, निर्मल आकाश हो, सूर्य की श्याम वर्ण की किरणें हों 
,स्निग्य दधिति हो, श्वेत वर्ण के इच्रधनुष हो, पूर्वोत्तरा विद्युत अर्थात्‌ पूर्व और उत्तर के मध्य में विद्युत चमके और 
स्निग्ध या सूर्य की किरणों से व्याप्त मेघ हों तो वर्षा होती है। यदि सूर्य बिम्ब को आच्छादित करे मेष तो भी दृष्टि 
होती है । “ 


9- परिब इति मेघरेखा या तिर्यग्भास्करोदयेऽस्ते वा। परिधिस्तु प्रतिसूर्यो दण्डसचजुरि्रचापनिभः।। 





उदयेऽस्ते वा भानोयें दीर्घा रशश्‍्मयसचमोवास्ते। सुरचापखण्डम॒जु यद्रोहितमैरावतं दीर्घम्‌ ॥ gotío- ४७/१६-२० 
२- अर्धास्तमयात्सन्थ्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌। तेजः रिहानिगुखादानोरकोदियो aagi तदेव - 80/29 
३- तस्मिन्‌ सन्ध्याकाले Rena: शुभाशुभं वाच्यम्‌। सवैरितैः era स॒द्यो वर्ष भयं we: ॥ तदेव - ४७/२२ 
s- किरणा aghem उच्छ्रिता मण्डली कृता: । नानावर्णी कृतयस्ते परिवेषाः शशीनयोः॥। ज्यो०्प्र०- १०/१४६ 
e अच्छिन्नः परिघो वियच्य विमलं श्यामा मयूखा रखेः। स्निग्धा दीक्षितयः तितं gagga पर्वोत्तरा। 
स्निग्धो मेघतखर्दिवाकरकरैरालिङ््गितो वा यदा। वृष्टिः स्याद्यदि वाऽकमस्तसमये मेघो महान्‌ छादयेत्‌। Joio ४७/२२ 
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gt बिम्ब के लक्षण एवं फल 

g- निस देश में खण्डित, कुटिल, कृष्ण; स्वल्प काक आदि पक्षियों के चिहनों से व्याप्त या रक्ष सूर्य विम्ब दिखाई 
दें तो प्रायः उस देश के राजा का नाश होता है । * 

२- यदि तूर्य के उदय या अस्त समय में पताका युत गन्धर्व नगर की प्रतिमा सूर्य बिम्ब को छादित करे तो राजाओं 
में भयंकर युद्ध होता है |” 

३- यदि सूर्य बिम्ब श्याम वर्ण का दिखलाई दे तो परराष्ट्र से भय होता है। जिस राजाके जन्म नक्षत्र में सूर्य हो 
और सूर्य मण्डल में छिद्र दिखाई दे तो उस राजा का नाश होता है । * 

४- यादि प्रत्येक रोज दोनों सन्ध्याओं में परिवेषयुक्त सूर्यमण्डल होता हो या रक्‍त वर्ण का हो कर उदय या अस्त 
होता हो तो निश्चय ही देश में दूसरा रजा होता है अर्थात्‌ पहले राजा की gg होती है । ' 

सूर्य मण्डल के लक्षण एवं फल- 

9- सूर्य के मण्डल में यादि दण्ड, BTE, कौआ अथवा चील के आकार वाले fed दिखाई Ys तो देश में रोग, 
रान्ति और चोरों का उपद्रव तथा अर्थनाश होता है अर्थात्‌ देशमें हानि होती है। * 

२- यदि श्वेत, लाल, पीला या काला रंग सूर्य मण्डल में जान पड़े तो क्रमशः चारों वर्णो के लोगों को पीड़ा सहन 
करनी पड़ती है अर्थात्‌ तूर्य मण्डल का रंग श्वेत हो तो ब्राह्मणों को पीड़ा होती है, लाल वर्ण हो तो क्षत्रियों 
को पीड़ा करे, पीला वर्ण हो तो deat को पीड़ा करे और काला वर्ण हो तो शूद्रो एवं मलेश जाति के लोगों 
को पीड़ा होती है । 

३- यदि इन रंगो में से कई रंग के वर्ण सूर्यमण्डल में मिलते दिखाई E तो अनेक वर्णो का नाश होता है और 
राजा लोगों का नाश होता है । * 

४- यदि सूर्य मण्डल में छत्र AM, पताका, 
| समझना चाहिए अर्थात देशके Tel 7 7 होने के लक्षण होते है । ' 


+ खण्डो वक्र: क्णो हस्वः काकादैर्वा RENE! यस्मिन देशे सक्षश्वाकस्तत्राभावः प्रायो राज्ञः ॥ बु०सं०- ४७/२४ 
२- भानोरूदये यदि वास्तमये गन्धर्व RG ध्वजिनी । बिम्बं निरूणद्धि तदा qua: प्राप्तं समरं सभ्य प्रवदेत्‌ ।। तदेव-४७//२ 


सजल मेघ अग्नि की विंगारियों जैसे चिहून दिखाई दें तो देश का नाश 


E तदेव - ३/२६ 

+ श्यामेके कीटभयं भस्मनिभे भयमुशन्ति पर चक्रात्‌ त a a 

= ४- प्रतिदिवसमहिमकिरणः परिवेषी सन्थ्ययोर्बयोरथवा | रक्तोऽस्तमेति रक्तोदितश्च FT अः 70 Jo o- og 
है e व्याधिभीविश्वीरर्थनाशनम्‌ ॥ 2 2 
a ध्वाक्षाकारेथ कोलके। टृष्टेकर्मग्डले तदेव - - ०६ 


: ६- सितरक्तौः पीतकृष्णैर्वर्णों: विप्रादिपीडनम्‌ । नति RATA evu = E तदेव- - ०६ 
`= ७- छात्रध्वज पताकाद्य RARA! मणडः ee 
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` दा. AAA RAR राष्ट्रं तथा 


o यदि सूर्यं की ऊर्द्ध किरणें तोबे के रंग की हों तो देश में सेनापति का नाश होता है, पीले रंग की हों तो 
राजकुमार का नाश होता है, श्वेत रंग की किरणें हों तो पुरोहित का नाश होता है और विभिन्न वर्ण की 
किरणें हों तो जनता का नाश होता ar? 

६- यदि सूर्य की किरणों का रंग बुआ का सा हो तो राजा का नाश होता है,पिशंग अर्थात्‌ पिंगल वर्ण की हो तो 
afa) का नाश होता है। यदि सूर्य की किरणें अधोगुख हों तो जगत के लिये अकल्याणकारी होती हैं अर्थात 
जगत का नाश करती हैं। * 

७- यदि शरद्‌ ga की ऋतु सूर्यका रंग पीला जान पड़े तो रोग का सूचक होता है अर्थात्‌ देश 
में रोग उत्पन्न होता है। यदि वर्षाऋतु में सूर्यकी किरणे श्वेत दिखाई दें तो जलाभवका चिन्ह अर्थात्‌ देश में 
पानी की कमी हो और ग्रीष्मनऋतु में लालरंग की किरणें जान पड़ेतो किसी प्रकारका भय उपस्थित होता Bs 

८- यादि सूर्य का आधा भाग इन्रथनुष के रंग के समान दिखाई दें तो राजाओं में कलह उत्पन्न होती él 


यदि वह शशक के रक्‍त के समान दिखाई जान È तो राजाओं में शीघ्र ही महायुद्ध छिड़ जाता èI” 


m 
1 


१०- यदि सूर्य का रंग मोर पंख के समान होतो बारह वर्ष तक वर्षा नहीं होती, यादि सूर्य चच्धमाके समान दिखाई 
दे तो राज्यमें परिवर्तन हो जाता है अर्थात्‌ शासन बदल Tee | * 

99- यदि सूर्य का रंग श्याम दिखाई पड़े तो कीट-भय उत्पन्न होता है अर्थात्‌ कीट आदि उत्पन्न होते हैं देश में 
अन्न आदि नाश और दुर्भिक्ष उत्पन्न करते हैं। यादि भस्म के समान सूर्य का रंग हो तो राष्ट्र व्यापी संकट 
सामने आता & परे राष्ट्र में संकट छा जाता है। यदि तूर्यमण्डल में छिद्र दिखाई दें तो महाराज का विनाश 
होता है अर्थात्‌ सशक्त राज्य का विनाश होता El 

१२- यदि सूर्यं मण्डल धट की आकृति का हो वो देश में अकाल उत्पन्न करता है। तोरण की आकृति यदि सूर्य 
में दिखाई पड़े तो नगरों को नष्ट करने वाला होता है। यदि छत्र की आकृति का सूर्यमण्डल दिखाई पड़े तो 
cor का नाशक होता है और सूर्य खंडित दिखाई पूड़ने पर राजा की मृत्यु करने वाला होता हैं। 

jo Jo Ao- ०७ 


F, CAEI ar ठाति 377 faiga: f in HE एरोयाश्चित्रतैर्जनाः य र Efi 
+ उद्धे mia वाति TREI Wenge Be SE 
Fr oz 


२ gf: Tg age! 
पत जते a 43 लोहितमारवि:। PARA qa FIT ll me ३० 

र dat सितेवृष्टी GA लोहितमारविः। PRP AA ॐ = 

3 मर्त ERA अज्ञरक्ततिमे age न REN Fr 39 


र 32 
ara seme न वर्षाति। ane ype RE 
pará दृष्ट A REAT] N! soto $ 


के. AR ARAGUA apart खु RN ms 
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32 
१३- यदि सूर्य ग्रातः काल और सांय काल की सन्ध्या के समय में अर्थात्‌ उदय और अस्त के समय कबन्धों से विरा . 
हो तो भयंकर युद्ध एवं नरसंहार होता है। * 
१४- यदि एक ओर सफेद दूसरी ओर लाल और बीच में काले वर्ण के परिघ सन्ध्या समय में सूर्य को चारों ओर 
से धेर लें तो महाभय और राज्य का नाश होता है। ? 
94- यदि सूर्यमण्डल राजा के उपकरणरूप, छत्र, ध्वजा, चामर आदि चिन्हों से वेधित हों तो राजा का परिवर्तन होता 
है अर्थात्‌ दूसरे राजा का शासन होता है। यदि सूर्यमण्डल अगिकणु धूम आदि से वेधित हो तो लोगों का नाश 
करता है। * 
१६- यदि सूर्यमण्डल राजा के उपकरण रूप, छत्र ध्वजा चामर अग्निकणु धूम आदि में से यदि एक से वेधित हो 
तो दुर्भिक्ष हो, दो या आधिक से वेधित हो तो राजा का नाश होता है। यदि सूर्यमण्डल सफेद वर्ण से सम्बद्ध 
हो तो ब्राह्मणों का; लाल वर्ण से वेषित हो तो क्षत्रियों a वर्ण से वेषित हो तो वैश्यो का और काले वर्ण 
से वेधित होने पर ga का नाश करता है। " 
१७- पूर्व कथित ध्वजा आदि महा उत्पात सूर्यमण्डल में जित दिशा में दिखाई देते & aa दिशा में स्थित देशों के 
लोगों को भय होता है अर्थात्‌ उनपर इन उत्पातों का फल बटित होता है। जैसे यादि सूर्य में बिम्ब उत्पात पूर्व 
की तरफ हो तो पुर्वीय देश में; दक्षिण दिशा में हों दक्षिण देश में और उत्तर दिशा में हों तो उत्तरीय देश में 
इस उत्पात का फ़ल घटित होगा अर्थात्‌ वहाँ के लोगों को भय होता है। “ 
१८- यदि सूर्य के ऊपरी भाग की किरणें ताम्न वर्ण की हों तो सेनापति का पीले वर्ण की हों तो राणा के पुत्र का 
और शेत वर्ण की हों तो पुरोहित का नाश होता है तथा वित्र या ga वर्ण की किरणें हों तो चोरों या शस्त्र 
प्रहारों से लोगों को व्याकुलता होती है। यादि उक्त उत्पात देखने के बाद शीघ्र ही वृष्टि न हो तो फल होता 


El यदि | 2 गदे ट o A हा जाये तो Farad फल चहा GIA! 

` > उभे पूर्वापरे सन्ध्ये नित्यं पश्यामि भारत उदयास्तमने सूर्य कबन्धैः परिवारितम्‌ i FO To fo- 9/20 
२- शवेतलोहितपर्य्ताः कृष्णग्रीवः aga! त्रिवर्णाःरिषाः सन्धौ भानुमावारयन्त्युत॥ 
३- राणोपकरणरपैशछतरब्वजचामरादिभिर्विद्ः। TARDA GRA! 
2 एको दृभिश्षिकरो दवादाः खुर्नरपते्विनाशाव | चितरक्तपीवकृष्णैस्तैविद्धो ASJA: | ee २/१६ 

| & दृश्यन्ते च यतस्ते रविबिम्बस्योत्थिता महोत्पाताः। आगच्छति लोकानां तेतैव भयं प्रदेशेन॥ Jo do ०३८२० 

| ६- ऊर्ध्वकरो दिवसकरसतामरः सेनापतिं विनाशयाति। पीवो नरेन श्वेतस्तु ग्ररोहितं ea! 

3 क. वित्रोऽथवापि qa रविरश्मर्णयाकुलं qa! तस्करशस्त्रनिपातैर्यदि सलिलं TY पातयति ।। तदेव- २८२१-२२ 


तदेव- - 9/29 
go fo- ३/१६ 
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+ ध्वनचापनिभे युद्धानि भास्करे वेपने च रुक्षेच। कृष्णा रेखा 


१६- यादि HOT ऋतु में रक्‍त वर्ण का रविमण्डल हो तो भय करने वाला होता है, वर्षा ऋतु में सूर्य मण्डल काला 
हो तो अनावृष्टि करता है, हेमन्त ऋतु में पीत वर्ण का रवि मण्डल शीघ्र ही रोग का भय करता है अर्थात 
देश में रोग होता है । ' 

२०- यदि इन्द्रधनुष से सूर्यमण्डल खण्डित होता हो तो राजाओं में विरोध करता है। यदि वर्षा काल में सूर्यमण्डल 
निर्मल कान्ति युक्त हो तो सद्य: वृष्टि करता है । * 

२१- यदि सूर्य मण्डल ध्वजा या चाप की तरह कॉपता हुआ और रुखा दिखाई दे तो राजाओं में युद्ध होता है। 
यदि सूर्यमण्डल में काली रेखा दिखाई दे तो मन्त्री के द्वारा ही राणा मारा जाता है ।* 

२२- यदि उल्का, aa, बिजली उदय सूर्य पर गिरे तो वर्तमान राजा की gg होती है और उस स्थान पर दूसरे 
राजा की प्रतिष्ठा होती है । " 

२२- यादि सूर्य मण्डल की उत्तर दिशा में प्रति सूर्य दिखलाई पड़े तो उस दिशा में वष्टि होती है। दक्षिण दिशा में 
प्रतिसर्य दिखलाई पड़े तो आधी आती है, दोनो तरफ दिखलाई पड़े तो राजा का और नीचे की तरफ दिखलाई 
पड़े तो लोगों का नाश करता है । * 

२४- आकाश में रुधिर के समान लाल वर्ण हो या J के समुदाय से आकाश में लाल हो जाये या लाल वर्ण का 

सूर्यमण्डल हो तो राजा का अतिशीप्र ही नाश करता है । 

२४- यदि सूर्यमण्डल कृष्ण, विचित्र या नील वर्ण का होकर भयकर देखने में आवें या सन्ध्या काल में पक्षी, जगली 
जानवरों के भयंकर शब्द सुनाई दें तो उस देश के मनुष्यों का नाश होता है । 

२६- जिस देश में घड़े की आकृति के समान सूर्यमण्डल दिखाई दे तो उस देश में क्षुधा से पीडित होकर मनुष्य 

प्राण विसर्जन करते हैं अथात्‌ प्यास से पीड़ित होकर मरते हैं। यदि खण्डाकार का सूर्य मण्डल दिखाई दे तो 
लोगों का नाश करता है. यदि तेण से हीन सूर्य दिखाई दे तो भय देने वाला होता है, यदि फाटक की तरह 


१- षये रक्तो भयकृदर्षात्वसितः aaa हेमन्ते पीतोऽर्कः करोति न चिरेण रोगभवम्‌॥ go सं०- - २८२६ 


२- हुरचापपराटितततु्ृपतिविोषग्रदः a TRA सथः करोति Ragga! तदेव- - २/२७ 
सावितारि यदि हन्ति ततो नृं सचिव: 11 तदेव- - ३८३२ 


४ दिवसकरमुढयसं हन्युः नरपतिमरणं विनदयात्वदान्यराणप्रतिष्ठा च ॥ तदेव- - ०३८ 
४- दिवसकरमुढयसं स्थितमुलकाशनिविद्ठुतों यदा el नरपतिमरणं 7 03/32 


'' ६- दिवसकृतः प्रतितूयो जलकूबुदरदक्षिणे स्थितोऽनिलकृत्‌ SR सलिलभयं TR 


परि निहन्त्यधो जनहा।। तदेव- - ३/३७ 


_ ६- रुधिरनिभो वियत्यवनिपान्तकरो न विरात्‌ प्रसपरनोऽरुणीकृतत्ुर्यदि वा दिनकृत्‌ तदेव- - २८२८ 


| 


8 अशतितविचित्रनीलपख्षो जनघातकरः 


खगमुग RAAT निशाद्युमुखे |! तदेव- - ३८२३६ 
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दिखाई दे तो J का नाश करता है अर्थात्‌ नगरों का नाश करता है और यदि छत्रके समान सूर्य दिखाई दे 
तो देशका नाश करता है। ' 

२७- यदि दोनों सन्थ्याओं में शस्त्र के समान स्वरूप वाले मे से सूर्यमण्डल आच्छादित हो तो राजाओं में युद 
करने वाला होता है और हरिण, महिषु, पक्षी, गधे या हस्ती के समान स्वरूप वाले मेष से आच्छादित होता 
है तो सूर्यमण्डल भय देने वाला होता है । * 

२८- राहु के पुत्र तैंतीस संख्यक केतु नामक के हैं अर्थात्‌ राहु के २२ केतु नाम के पुत्र है। ये तामस कीलक 
आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। इन को सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इन के वर्ण स्थान और आकृति के 
अनुसार शुभाशुभ फल होता है 1? 

२६- ये तामस कीलक संज्ञक राहु ya सूर्यमण्डल में दिखाई देने से अशुभ फल वेते हैं और qarsa में प्रविष्ट 
होने पर शुभ फल देते हैं। परथवाक्ष अर्थात्‌ काक, कबन्ध(छन्तमस्तक पुरुष) या प्रहरण(खडगादि) के समान 
आकृति वाले यह राहु पुत्र चत्रमण्डल में दिखाई दें तो अशुभ फल देते हैं। | 

३०- यदि AY, तामस, कीलक इन का उत्पात होने के बाद सात रोज के अन्दर दर्शन हो जाये अर्थात्‌ उत्पात 
उत्पन्न हो तो पूर्ववर्णित उत्पात का कोई अलग फल नहीं होता; ये उत्पात इन ag आदि के उदय के कारण ही होते हैं । * 

39- सूर्य के मण्डल में दण्ड की तरह केतु दिखाई दे तो राणा की मृत्यु होती है। छिन्न- मस्तक पुरुष की आकृति 
की भान्ति दिखाई दे तो देश में व्याधि का भय होता है, काक की तरह केतु दिखाई दे तो चोर का भय होता 
है और कील की तरह दिखाई दे तो देश में gfe होता है ' 

३२- अमावस्या तिथिके अतिरिक्त किसी भी अन्य तिथि को जब त्वष्टा नामक BE सूर्य को आच्छादित कर 
लेता है और भूमण्डल पर ग्रहगकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब दृष्टि अन्तर्गत देशों के शासकों का 
विनाश होता है और साथ ही प्रजा भी शस्त्र सूखे अण्न दुर्घटनाओं के कारण विनाश को प्राप्त होती er? 


४- क्षुन्मारकृद्धटनिभः खण्डो जनहा विदीधितिर्भयदः। तोरणखपः गुरहा छत्रनिभो देशनाशाय > Ho- 03/39 
e Terra: स्थगितः सन्ध्याद्वयेऽपि रणकारी। मरगमहिषविहगखरभसदृशरूपैश्व भयदायी 1! तदेव- ०३५३४ 
६- तामसकीलकसंज्ञा aga केतवस्रयसतिशत्‌।  वर्णत्यानाकारेत्तान्‌ दुष्टवाउके फलं AMT |! तदेव- ०३८०७ 
१- त चार्कमण्डलगतः प्ापफलाश्चद्मण्डले सौग्याः। ्वाककबन्यप्रहणरयाः शाणः शशाकेऽपि।। तदेव - ०३/८०८ 
२- न प्रथक्‌ फलानि तेषां शिखिकीलकराहुदर्शनानि RI तदुदयकारणमेषां के त्वादीनां फलं GMT! RT- ०३११ 
ai च तस्कारभयं दुर्भिक्ष कीलकेऽकस्य ॥ तदेव- ०३५१७ 


३- दण्डे an स्यात्‌ कबन्यसत्थाने। 
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ga मण्डल वर्ण फल 

gel व TEN का मण्डल श्वेतवर्ण का हो तो द्रव्यं में उप्रव हो। पीत वर्ण हो तो रोगकारी होता है। 
रक्तवर्ण हो तो युद्धकारी होता है। कृष्णवर्ण हो तो राजा का नाश कारक होता है। नीला वर्ण हो तो महावर्षा कारक 
होता है। er वर्ण हो a देता है। धुम्रवर्ण हो और उस में जल के कण का सराव हो तो अत्यन्त Fe हो तथा 
बिम्ब के नाश में राजा की TY होवे। ' 


सूर्य मण्डल में दण्ड के आकार का तथा कीला के आकार दीख पड़े तो प्रजा में भय, पीड़ा; चोरों को भयु 


(ad 


ger वाश जैसे उगव होते हैं। छन णा; पताका आदि अनार बीळ पड़े या हूकीणडत से थु तरीखा दीखे | 
अग्नि के कण GS तो मनुष्यों का नाश हो। सफेद, लाल, पीली, काली, मिली हुई ऐसी सूर्य की किरण दीखें तो यथा | 


क्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का नाश हो। * 
सूर्यमण्डल 
सूर्य मण्डल में तीन चार वर्ण की मिली हुई किरणें दीखें तो राजाओं का नाश हो; अन्य प्रकार के कुछ दुष्ट 

चिन्ह होवे तो प्रजा का नाश हो; तांबा सरीखा वर्ण वाली सूर्य की किरण ऊपर को फैली हुई हो तो राजा का नाश 
हो। २ सूर्य मण्डल का पीलावर्ण हो तो राजा के पुत्र का नाश हो, सफेद हो तो राजा के पुरोहित नष्ट हो; अनेक 
वर्णों की मिली हुई हो तो प्रजानाश हो और धरूग्रवर्ण वा भूरे वर्ण की किरण बादलों से नीचे को मुख करके दीखे तो 
राणा का नाश हो। * 

मोर के पंख सरीखा सूर्य का वर्ण दीख पड़े तो बारह वर्ष तक वर्षा नहीँ हो शशाके रक्त समान लाल वर्ण होवे 
तो शीध्र ही युद्ध हो। * सूर्य का TEN के समान वर्ण होवे तो अन्य राजा का राज्य हो; काला वर्ण होय तो प्रजा में 


कीट सर्पादि का भय हो, भस्मसरीखा वर्ण होय तो शस्त्र भय (बुद्ध) होवे। * 


१. . सूर्कद्रुपरिवेषाणां फल वक्ष्याम्यशेषतः। AT भवेइव्य पीतवर्ण ie l 
रक्तवर्णे भवेद्डुद्धं कृष्णवर्णे नृपक्षयः। नीलवर्णे segrega च ql! 
स्वल्पे स्वल्पफलं सर्व बहूनां g फलं महत्‌। जलद्रावे महावृष्टिविनाशे TEI भविष्य फल भास्कर मेघ प्रकरण- ४३-४६ 
२. दृष्टे$कमंडले व्याधिर्भीतिश्चौ ार्थनाशनम्‌। छत्रष्वजपताकाबौ TAT RAPT: 11 i 
लः ei तितके कीक Tl | 
रे. हंति RR राज्ञोऽन्यणनसषयः। ऊर्घवैंभानिकरैस्ताग्रैनशिं याति स gN e 
8 पीततः शेते. पुरोधाश्वित्रितैर्जना:। giga Rara ll 2 
॥रक्तनिभे भानौ संग्रामो ह्यचिराद्ववेत्‌।। तदेव- द्वि - Ho - २० 


` १. aa दादशाब्दं न वर्षति। शश Be . 
ee चान्यं राजानमादिशेत। अको श्यामे कीट भ T È 
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ूर्य मण्डल में RA पड़े तो राजाओं का नाश हो; बड़ा सरीखा आकार दीख जाय तो दुर्भिक्ष भय हो; आकृ 
ति वीखे तो शहर (नगर) भङ्ग हो। ? छत्र सरीखा आकार होय तो देश नष्ट हो, खण्डित सूर्य होवे तो राजा नष्ट 
होवे, सूर्यं अस्त होते समय अथवा उदय होते समय कोई तारा टूटे अथवा बिजली गिरे तो राजा नष्ट हो अथवा 
राज्य विग्रह हो, THE (१६) दिन तक अथवा सात दिन तक सूर्य चन्रमा के दिन रात निरन्तर मण्डल रहे तो दूसरा 
राजा का राज्य हो और उदय अथवा अस्त होते समय सूर्य का चन्रमा रुधिर समान लाल वर्ण होवे तो भी राज्य 
नष्ट हो; उदय समय व अस्त समय सूर्य तथा TE को शस्त्र सरीखे आकार वाले बादल आच्छादित कर लेवें तो 


युद्ध हो और गधा ऊंट आदि के आकार वाले बादलों से आच्छादित हो तो प्रणा में भय हो। * 


ऐतिहासिक प्रमाण - 





सूर्य मण्डल के चारों ओर अलात चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिस का रंग काला और | 


किनारे का रंग लाल थ। जो कि श्री राम की विजय और खर नामक राक्षस एवं राक्षस सेना के विनाश की सूचना दे 


रहा था। र 

लड़का पर आक्रमण करने से पूर्व श्री राम का लक्ष्मण से उत्पात सूचक लक्षण का वर्णन किया निर्मल सूर्य 
मण्डल में नीला चिन्ह दिखायी देता है। सूर्य के चारों ओर ऐसा घेरा पड़ा है, जो रखा, अशुभ तथा लाल है और 
राज में चन्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने स्वभाव के विपरीत ताप दे रहे हैं। ये काली और लाल किरणों 
ते व्याप्त हो इस तरह उदित हुए हैं, मानो HI के प्रलय का काल आ पहुँचा है। To रामायण” 

खक्ष भय सूचक एवं दारुण वायु बहने लगी और दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सूर्य मण्डल में कबन्धयुक्त घेरा 


देखा गया जो कि कौरव सेना के लिए अपशकुन पकट कर रहा था। * महाभारत” 


१. धिद्रेऽकमंडले दृष्टे तदा राणविनाशनम्‌। बदाकृतिः FRAPS तोरणाक्रतिः।। 
छत्रा कृतिदेशहंता खंडभानुनृणातकृत्‌/ उदयास्तमे भानोर्विधुदुल्काशतियादि ।। 
तदा नृपवधो ज्ञेयस्त्वधवा राजविग्रहः | Tel ver परिविष्टावहर्निशम्‌ ।। 


राजानमन्यं कुरुतो लोहितादुदयास्तगौं। उदयास्तमयं भानुराच्छितः TAR! 


पनैयुद्धि खरोष्ट्रः ME eree u नारद संहिता- Ho - २२-२६ 
२. श्याम रुध्य बभूव परिवेषनण्‌। अलात ae TET दिवाकर qato a 


रे. रजन्यामप्रकाशस्तु संतापयति FHA | कृष्णरक्तांधुपर्यन्तो लोकक्षय इवोदितः ।। a 
EEE रक्षोप्रशस्तश्च RING लोहितः। आदित्ये विमले नीलं लक्ष्म लक्ष्मण दृश्यते/। तदेव Go काण्ड - २३/८८६ 


| परिधि: मा० भा० - द्रोण पर्व - ७०” 
E RTT वाता रक्षा घोराभिशेतिनः। rasa परिधिः समदृश्यत// ०107 
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नक्षत्रों में तूर्य का श्रमण करने पर शुभाशुभ फल एवं घटित होने वाले उत्पात- 


रोहिणी मूर्गशिरानक्षत्र में सूर्य के रहने पर वृष्टि होती है तो अतुलनीय सुभिक्ष अर्थात्‌ पुसमय होता है। ' 


अश्विनी और भरणी नक्षत्र में सूर्य के हाने पर वृष्टि होती है तो लोगों का कल्याण होता है। यदि वृत्तका | 


आद्री नक्षत्र में प्रवेश के समय यदि वृष्टि हो तो अतिग्रष्टि अनावृष्टि, Ret, 33%, तोता, राणा की चढ़ाई | 


होने का भय होता है तथा Aeng होती है। शेष तीन चरणों में वर्षा होने से भय, अत्यल्प वृष्टि और बड़ा रोग होता 


है। 


२ आद्र नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश यदि दिन में हो तो संसार में विपत्ति आती है और फसल का नाश होता है तथा | 


स्वल्प वृष्टि होती है। जबकि रात्रि में प्रवेश होने पर कल्याण होता है सुभिक्ष रहता है, फसल की वृद्धि होती है तथा ._ 
लोगों में आपस में ग्रेम बना नहता है। २ | 


प्रवषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य के जाने पर बिजली, a जल तथा बादल से युक्त समय रहता है। साढे तीन दिन 


तक यह स्थिति रहती है इसके पश्‍चात सुन्दर वृष्टि होती है। * पुनर्वसु नक्षत्र से दस नक्षत्र पर्यन्त सूर्य के रहने पर 
लोगों में प्रीति Reg राजाओं में कलह होता है। जबकि अनुराधा आदि तीन नक्षत्रों में सूर्य के रहने पर मनुष्य 
निरोगी रहते हैं। * तूर्य के रेवती नक्षत्र में जाने पर उत्रभडूग होता है। लेकिन रात्रि में प्रवेश होने पर इससे भिन्न 
स्थिति होती है। उत्तराषाढा आदि तीन नक्षत्रों में जब सूर्य होते हैं तब सुभिक्ष होता है। और शतभिषा से तीन नक्षत्र 
तक सूर्य रहने पर भी यही स्थिति होती है। * 


' FC ARAS 


9. 


दाग्नाविकशक्षद्ययगे दिनेशे ee जनानाम्‌। | 
वहयक्षसिस्थे यादे वृष्टिरीतित्रह्मिदये engi gr वशिष्ट do -अर्क०/ ०८ 
प्रवेश काले यदि रौद्रभस्य वृष्टिभविदीतिरनर्यता TI 

शेषेषु पादत्रितयेषु भीतिरत्यल्पव्ृष्टिरमहती गदा T तदेव - Hpo /०६ 
आद्रप्रवेशेऽहि जगदिपत्तिं सम्यस्य नाश कुरुतेऽल्पतष्टिम्‌ | 

क्षेमं सुभिक्षं निशि सस्य वृद्धिं सुद्ृष्टिमत्यन्तजनाजु राग ॥/ aaa - mo /१० 
जलविदैवर्शषगते पतङ्गे AREA Fe | 


दिनेषु ara पश्वाव्रोद्रादिगेष्ठ a JAE ll तदेव - अर्क० १२ 
पुनर्वसोभर्दशिधिष्ण्यवृन्दे प्रीविर्जनानां कलहो JAM! 
मैत्राविक्रक्षत्रितये नराणां विभावसोः TAMPA |! तदेव - apo /99 
भङ्गोऽस्य पौष्णक्षगते दिनेशे भिन्नेषु रात्रावपि बीक्षेणीयम्‌। 

तदेव- Hbo ८१२ 


Rara यदा स्यातदा gri रु TOMA! 
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3 
G के पुत्र तामस और कीलक, BT कामु उष्ण, शृगाल रूप होकर जब तूर्यगण्डल में आते El उस 
समय हाथी, राजा तथा धोड़े आदि को भय देने वाले होते हैं। ? 
छत्र थ्वण, नक्षत्र अंकुश, गाय बैल थोड़ा दण्ड, अस्त्र भद्रासन तथा सिंह रूप से जब ये राहुुत्र 
(ar dla) सूर्यमण्डल में दिखाई पड़ते हैं। तब संसार पर विपत्ति आती है और यह भय देने वाले होते हैं। २ 
qu का वर्ण अनुसार शुभाशुभ फल- 
र्य का TRITT के समान वर्ण होने पर परस्पर राजाओं में विरोध होता है तथा यदि मयूर के पंख के समान 
वर्ण हो तो बारह वर्ष पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती। २ 
सूर्य का वर्ण खरगोश के रक्त के समान हो तो राजाओं में गुद हाता है और यदि TET के वर्ण के समान 
हो तो राजाओं में df होता है। यदि काले रंग का हो तो कीट का भय तथा भस्म रंग होने से आतुरी जगतू में 
भय देने वाला होता है। * 
सूर्य के उदय अस्त के समय यादि उल्का पतन हो तो राजाओं को बहुत भय देने वाला होता है और एक 
पक्ष में यह प्रथाव प्रकट होता है। * 
वाल्मीकि रामायण के युद्ध काण्ड में सूर्य ते आय की ज्वालाएँ gege कर गिरने का वर्णन मिलता है जो 


अशुभ सूचक उत्पात को प्रकट करती हैं। * 





१. राहोः सुतास्तामसकीलकाद्या: कबन्धकाकोष्ट्रश्रगालख्पा: | 
यदा रवेमरण्डलगास्तदानी मातड्गभूपाहयभीतिदाः Bll do Ho - SHO. /9% 
२. छत्रध्वजे भाङ्गळुशगोवृषाश्वदण्डास्त्रभद्रासनतिहरूपाः। 
दृष्टा रवेर्मण्डलगा यदा ते TRTA भय प्रदाः स्युः Foo Bo /9% 
२. आखण्डलचापनिभो भूपविरोधं परस्पर तत्र। 
यदि पत्रनिभो बर्हेदवीदशवर्षं न वर्षति क्षोण्याम्‌॥ qo Ho - apo /9€ 
४»... शशरक्तनिभो युद्धं राजान्यत्वं lagar सविता | 
श्यामनिभः कीटभयं भस्मनिभो भयदमाठुरं T: N 
£- भानोरुदयास्तमये चोल्कापतनं महाहवं WI! 
O परिवेषयति प्रकट पक्षं पक्षाद्मेव वा AT ॥। 
| ६. “ज्वलतः प्रपतत्येतदादित्यादरिनिमण्डलग// 


do do - Hpo /20 


do Ho - Abo /29 
aro To- युद्धकाण्ड/२२/०६ 
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2.2 चन्र से सम्बद्ध उत्पात 


आकाश मण्डल में सूर्य के उदयास्त, वर्ण एवं नक्षत्र श्रमण आदि समय में होने वाले शुभाशुभ विकारों के 
लक्षण एव फल- 
चन्रमा के नक्षत्र भ्रमण में विकारों का शुभाशुभ फल- 
कु) यादि चमा पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, qa, ज्येष्ठा- नक्षत्रों में हो कर दक्षिण की ओर दिखाई दे तो अग्नि भय 
होता है और जलचरों, थलचरों तथा सर्पो का नाश होता है । ' विशाखा और अनुराधा नक्षत्रं में यदि दक्षिणकी ओर 
aa दिखाई देतो पापफल देता है अर्थात्‌ मनुष्यों में पापकी वृत्ति होती है और कष्ट पाते हैं। " 
ख) यदि TET की आकृति उदय समय विपरीत प्रकार की होतो देश में दुर्भिक्ष करता है। 
गु) यदि विशाखा और अनुराधा नक्षत्रों में होकर चन्रमा दक्षिण भाग की ओर से जाये तो पाप फल देता है। यादि 
मघा और विशाखा के मध्य में होकर TAN जाता है तो शुभफल देता है । 
उत्तराषाढा, पूर्वाषाढा, मूल, ज्येष्ठा, विशाखा तथा अनुराधा नक्षत्रों में जब दाहिने भाग में चन्रमा होता है तो 
अग्नि का भय ईती का भय तथा बड़ा दुर्भिक्ष एवं लोगों में बुद्ध होता है। जो नक्षत्र नहीं कहे गये हैं उन में यदि 
दाहिनी ओर वृद्धि हो; तो राजाओं में कलह तथा अत्यधिक वृष्टि होती èI 
रोहिणी नक्षत्र अथवा मघा नक्षत्र को यदि च्मा भेदन करे तो प्रजा का अन्त कर देने वाला होता है अर्थात्‌ 
प्रलय हो जाता है। * 
वत्र की कान्ति के लक्षण एवं फल- | 
१- ee संस्थान के नाम से कहा जाता है और यह नो प्रकार 
के संस्थान” कहे गए हैं। इन के नाम इस प्रकार से हैं H TRE, र लागसंस्थान, + दुष्टलांगलसंस्थान, 
४- समदण्ड संस्थान, y कार्मुक संस्थान ६- ZIERT, ४- पार्शशायी संस्थान, <- आवर्जित संस्थान और 
_ ६ - कुण्डाखय संस्थान। इन संस्थानों के लक्षण एवं फल ईर र wend के लक्षण एवं फल इस प्रकार से È- 


Sa 

9- ARENAS याम्यगः शशी।। To Jo त्रि०-१७ 
२- असिप्रदस्तेयचर वन सर्प विनाशकृत्‌। विशाखा खामित्रयोयम्यपाश्वगः पापगः शशी ॥ | ae - 9 
२- दक्षिणपार्श्वेन गतः गातुः प्ापः। TAT gara 0 i Jotjo-08/0% 
8. he ० यदा a वहेयं त्वीतिभयं जनानां करोति era युद्धम्‌ 


अनुक्तभाना यदि af वृष्टि कलहं त्रिभं वा भिनत्ति चन्द्रोन्तकर: प्रणानाम्‌॥ 
अजुक्तभानां यदि याम्यं करोति वष्टि कलह TTT! w go सं०- JAAA /93-98 
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9- नावसंस्थान- यदि TH का YT कुछ उन्नत होकर नाव की तरह विशालता को प्राप्त होता हो तो नौ नाम का 


तंत्थान होता है। नाविक लोगों को पीड़ा होती है अर्थात्‌ नाव चलाने वाले लोगों को पीड़ा होती है और बाकी सब के | 


लिए शुभ होता है Ti 


२- लांगसंस्थान- यदि वद्ध का शृंग आधा उन्नत हो तो 'लांगलसंस्थान' होता है। इस संस्थान में हल सो. 


जीवनयात्रा चलाने वाले MPE को पीड़ा होती है। राजाओं में बिना कारण स्नेह होता है और देश में gr होता है। * 

३- दृष्टलांगल संस्थान- जब चत्र का दक्षिण ga अद्लोन्नत देखने में आवे तब दुष्टलांगल नाम का संस्थान होता 
है। इस संस्थान के होने से पाण्डय देश के राजा की मृत्यु होती है और यह सेनाओं की यात्रा में उद्यम करता अर्थात 
तेनाओं की यात्रा आरम्भ करता है ।* 

४- समदण्ड संस्थान- यादि वद्ध के शृंग समान हों तो प्रथम दिन की तरह हुभिक्ष, कषेम, कुशल और वृष्टि होती है 
अर्थात प्रतिपदा के दिन जिस तरह gra, कषेम या वृष्टि हो तो उसी प्रकार एक महीने तक सुभिक्ष, क्षेम और वृष्टि 
होती रहेगी। यदि दण्डाकार च्मा दिखलाई दे तो गौ को पीडा होती है और राणा बहुत कठोर दण्ड देने वाला होता ह 
= कार्मुक संस्थान- यदि ax की आकृति धनुष के समान हो तो उस को कार्मुक संस्थान कहते हैं, इस में 
युद्ध होता है तथा जिस तरफ धनुष की जीवा रहती है उस दिशा के राणा की जीत होती है जिस तरफ धनुष की 
पीठ रहती है उस तरफ के राजा की पराजय या नाश होता है I” 


T युगसस्थान- यदि वद्ध के शृंग दक्षिणोत्तर विस्तीर्ण हों तो उस को बुगसंस्थान कहते है.इस संस्थान में भूकम्प होता èf 
७-पाईबशायी संस्थानः वदि चन्र के दक्षिण शुंग का अग्रभाग कुछ ऊँचा हो तो पाशवशायी संस्थान होता है। इस 


में धनी व्यापारियों का और दृष्टि का नाश होता है । ` 
८-आवूर्जित संस्थान-अतिशव उन्नत होते के कारण वळ का एक YT यादि अबहु होः तो आवर्णित नाम का 


_ संस्थान होता है । इस der में nga THD लिए ककि टता © CC होता है । इस संस्थान में मनुष्य, पशु दोनो के लिए ghia होता है । ° 

१- उन्नतमीषच्छुंग नौसंस्थाने विशालता चोक्ा। नाविकपीडा तस्मिन्‌ भवति शिवं सर्व लोकस्य go सं०- JAAT- ४/०८ 
> ota च लाङ्गलमिति पीडा aga aeq तिश्च निमित्त agidi सुभिक्षं Til तदेव ४/०६ 

३- दक्षिणविषणमद्धोन्नतं यदा दुष्टलांगलाख्यं तत्‌। पाण्ड्यनरेश्वरनिधनकृदुद्योगकरं बलानां च ll तदेव ४/१० 

४- समशशिनि सुभिक्षक्षेमवृष्टयः प्रथमदिवससद्रशा सुः दण्डवदुदिते पीडा गवां ARCÍA तदेव- ४/99 


कार्मुकरूपे युद्धानि नि यत्रतु ज्या ततो TIATA तदेव- 8/9? 
EE T त 4 / L 


o अभ्युच्छायादेक' rg आवर्जितिमित्यसुभिक्षकार 
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६- कुण्डाखय संस्थान- यादि चन्र के चारों तरफ अळुच्छिन्न (अखण्डित) गोलाकार रेखा दिखलाई दे तो 
कुण्डाख्य संस्थान होता है। इस संस्थान में माण्डतिक राजाओं का स्थान छूट जाता है । * | 
पूर्व कथित संस्थानों के अभाव में यदि वद्ध का शृंग उत्तर दिशा में उन्नत हो तो aa, सस्य की वृद्धि और | : 
वृष्टि को करता है। यदि दक्षिण दिशा में उन्नत हो तो दुर्भिक्ष और भय करता है 1१ | 
यदि चत्र का एक शुंग विलीन हो अर्थात्‌ बिल्कुल नहीं हो या सब नये प्रकार के हों तो देखने वालों में ते. 
एक मनुष्य की मृत्यु होती है ।* A 
वद्ध के स्वरूप में विकारों के फल- 4 
१- यदि चत्र बिम्ब छोटा हो दुर्भिक्ष और बड़ा बिम्ब हो तो gra होता है I” 


२- यादि चद्धविम्ब मध्यम हो तो वज़संबक होता है, यह चन्द्रबिम्ब gar और भय को देने वाला होता है और a 





राजाओं में उद्यम पैदा करता होता है। यदि चन्द्रबिम्ब मृदंग की तरह देखने में आवे तो कल्याण और पुभिक्ष होता है । | 
३- यदि अति विस्तृत मूर्ति हो तो राजलक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि मोदी मूर्ति हो तो हुभिक्ष करने वाला और | 
पतली मूर्ति हो तो प्रियधान्य[ठुभिक्ष) करनेवाला होता है । * 

४- यदि चच्रशंग मंगल से वेधित हो तो दूर में रहने वाले बड़े राजाओं का नाश करने वाला होता है, शनि से 
वेधित होने पर शस्त्र और gem का भय करने वाला होता है। बृहस्पति से Ale होने पर श्रेष्ठ राजाओं का नाश 
करता है तथा शुक्र से वेधित होने पर छोटे राजाओं का नाश करने वाला होता है। यह gdl ग्रहकृत फल शुक्लपक्ष | 
में अल्प और कृष्णपक्ष में सम्पूर्ण होता है । ' : 
ET यदि चन्द्रबिम्ब शुक्र से वेथित हो तो मग यवन, ga, नेपाल, y, TERN, कच्छ सूरत, मद्रास, पंजाब, 


कायी qua, पसमद, उशीनर इन देश में सात गहने तक गा E लेली ही/ | 


+ Taf रेखा समन्ततो .मण्डला च कुण्डाख्यम्‌ । अस्मिन्माण्डलिकानां स्थानत्यागो नरपतीनाम्‌ ।। Jo Ho- 8/3% 
२- RAYA । get reg: निर्विष्ट 11 तदेव- ४/१६ 
३- शड्गणेकेनेदुर्विलीनमथवाऽपयपाङमुखं YETI! सम्पूर्ण चाणिनव दृष्ट्वैको जीवितादू अश्येत्‌॥ तदेव- ४/१७ 
४- स्वल्पो दुर्भिक्षिकरो महान्‌ सुभिक्षावहः प्रोक्तः | तदेव- ee 
£~ TAJINE: RAE: सम्माय राज्ञा FITA TRETEN: ्षमहभिक्षावहो भवति तदेव- ४/9६ 

'' ६- ज्रयो विशालमूर्तिनरफतिलक्ष्मीविवृद्धये ql सूलःसूभिक्षकारी MATTOS aga L RT- ४५२० 
७- प्रत्यन्तान्‌ कुश्च हन्लुडुपतिः शङ्गे game! शसत्रजुद्ययकृद्यमेन MATTIE | 

| da qa महेखयुरुणा JST WOT ga याप्यमिदं फलं अहकृतं कृष्णे यथोक्तागमम्‌ ॥ तदेक- 8/29 

= we सितेन मगधान्‌ यवनान्‌ a == I oe 
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६- यदि चन्रबिम्ब बृहस्पति से बोधित हो तो कन्धार ,सौबीरक, सिन्धु कीर पर्वतीय, द्रविड इन देशों के ब्राह्मणों 
और थानों का दश महीने तक नाश करता है । * 


७- यदि मंगल से TAR बेथित हो तो अश्‍व आदि वाहनों के दारा योद्धाओं का नाश होता है तथा मालवा | 


कौलिन्दा T में प्रधान, शिबि और अयोध्या में उत्पन्न जन और राजाओं का नाश करता है। इस तरह कुरू 
qe, शुक्ति इन देशों के जनों और राजाओं का छै महीने के अन्दर नाश करता है । ° 

द- यदि शनैश्वर से चन्रमा बेधित हो तो दश महीने तक देश वासियों को पीडित करके योछाओं, TE, 
gear, पूर्व दिशाओं में स्थित राजा और अर्जुनावन जनों का नाश करता है । * 

e यदि चन्रमा को वेधित करके बुध निकला हो तो मगधु मथुरा और वेणा नदी के तट परं स्थित देशों के मनुष्यों 
को पीडित करता है तथा पश्चिमीय देशों में स्थित मनुष्यों के लिऐ सतयुग के समान समय करता है अर्थात्‌ उन देशों 
में मनुष्य सब प्रकार से सम्पन्न होते हैं । ' 

१०- यादि ag से चन्रमा वेधित हो तो सब प्रकार से मगंल, आरोग्य, हुभिक्ष और शस्त्रसे जीवन यात्रा चलने वाले 
मनुष्यों का नाश करता है तथा चोरों को विशेष पीड़ा देता है । 

99- यदि ग्रहण कालिक TE को उल्कापात हो तो उत्त समय जिस राणा के जेन्म नक्षत्र में चद्रमा बैठा हो तो उस 
का नाश करता है । 

१२- यदि चन्द्रबिम्ब भस्म के समान रुक्ष रक्तवर्ण किरणों से छीन; कृष्णवर्ण खण्डित या कापता हुआ हो तो देश 
y ME कहल रोग और वोरों का RA क्या कहलु रोग और चोरों का भय देने वाला होता है । E 

9 गन्धारसौवीरकतिन्धुकीरान्‌ ान्याति शैलान्‌ द्रविडाधिपाञूच। 


RTRT मासान्‌ दश शीतरश्मिः सन्तापयेद्वाक्पतिना विभिन्नः 11 go Ho - 8/23 
२- उद्युक्तान्‌ सह acc मालवान्‌ कौलिन्दान्‌ FTA शिवीनायोध्यकान्‌ पार्थिवान्‌ | 
हन्यात्कौरवमत्स्यशुक्तयधिपतीन्‌ राणन्यमुख्यानपि gaiga तनुगते वण्माससमयादर्या ॥ तदेव - ४/२४ 


+ यौधेयान्‌ सचिवान्‌ सकौरवान्‌ प्रागीशानथ चार्जुनायनान्‌ | हन्यादर्कजभिन्नमण्डलः शीताशुर्दशमासपीडया ॥ तदेव - ४/२४ 


४- मगधान्‌ मधुरां च पीडयेद्वेणायाश्च तटं शशाकणः। 


अपरत्र कृतं युगं वदेद्यदि भित्वा शशिनं वितिगतिः 11 तदेव - ४/२६ 
- क्षेगारोग्यहुभिक्षविनाशी ag: शिखिना यदि भिन्नः 
कुर्यादायुधजीविविनाशं चौराणामधिकेन च पीडाम्‌ i! तदेव - ४/२७ 
| ६- उत्का यवा अशी रत व eae यते प या स्थितः॥ RE WR 
| ७- भस्मनिभः परुषोऽरुणमूर्तिः शीतकरः किरणैः qRET: । 
| तदेव - ४/२६ 


- श्यावतनुः स्फुटितः स्फुरणो वा gr! 
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g यादि शुक्लपक्ष में कोई तिथि बढ़ जाय तो ब्राह्मण क्षत्रिय और प्रणागण अत्यन्त बढ़ते हैं, यदि तिथिया घट 
जायें तो ब्राह्मण क्षत्रिय और प्रजागणकी हानि होती है और समान रहने पर उनको साधारण फल मिलता है। ' 

५४- यदि अमावस्या के दिन में च्मा और सूर्य के साथ नक्षत्र और पाप ग्रहों के साथ मिलते हों और उसी 
अहोरात्र में त्रयहस्पर्थ होता हो तो यह सब क्षय दिखलाने के लक्षण होते हैं । २ 

y- यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन समान वर्ण के आकाश में चन्रमा ज्योति रहित हो और लाल रंग के हो कर 
अलक्ष्य हो जाय तो देश को क्षय करने वाला होता है । १ 


१६- यदि Tam का मुगचिहून अपने उचित स्थान पर दिखाई न दे तो क्षयकारक होता है अर्थात्‌ देश का नाश | 


करने वाला होता है । 


शुभ फलदायी चन्द्र विकार के लक्षण- 


१- यदि TEN RT, gaga या स्फटिकमणि के समान रात्रि में दिखाई दे तो वह लोक के तिये कल्याणकारी होता | 


है अर्थात्‌ हिम आदि के समान स्वच्छ चन्र को रात्रि में जो देखता है उसका सर्वदा मंगल होता है। “ 


२- यदि विकार रहित गति और विकार रहित किरणवाला च कुमुद TMT या मुक्ताहार के समान वर्ण का होकर 


तिथिके अनुसार वटता-बढ़ता हो तो मनुष्यों की विजयको लिये होता है अर्थात्‌ अतिशुभदायक होता है। ' 
३- निस महीने में चन्रमा यदि कुन्द; कुमुद निर्मल खेळ कोमल, शबा तथा तपे हुए चाँदी तथा निर्मल aa कान्ति 


के समान यदि उदित हो तो प्रणाओं के लिए कल्याण करने वाला तथा अत्यधिक हुभिक्ष करने बाला होता ar 





१- शुक्ले पक्षे सम्प्रवृद्धे प्रवृद्धिं अह्यक्षत्रं याति वृद्धि TART | 
हीने हानिस्तुल्यता तुल्यतायां कृष्णे सर्व ततल TAT! 
२- ज्वलिताकुनक्ष्र'निर्विशषेदिनक्षपम्‌। अहोरात्रं मया दृष्ट तहहयात भविष्यति ।। 


go Jo - 8/39 
म०भा०भी०- 9/22 


२- अलक्ष्यः प्रभया हीन: पौर्णमार्सी च कारत्तिकीम्‌। चद्रोऽभूदग्िवर्णश्च समवर्णे नभस्थले। तदेव - १८२२ 
४- व्यावृत्तं लक्ष्य सोमस्य भविष्यति महद्रयम्‌ | तदेव - २/३२ 
£- आलेयकुन्दकुमुदस्फटिकविदातो यत्नादिवादिहुतया TARA | 

उच्चैः कृतो निशि भविष्यति मेशिवाय यो श्यते स॒ भाविता जगतः शिवाय्‌।। ० सं०- 8/30 
3 क्षयमेति Tad वा । 

यदिकुमुदमुणलह्यरगीरस्थितिनिययातू या 


अविकृतगतिमण्डलांधुयोगी भवति quí विणायय ÅRRE ॥ 
= प्रलेयकुन्दकुमुदामलपुण्डरीकशंखप्रतप्तरजतामलवम्रकान्ति:। 


go सं०-वन््राघ्याय/२२ 
एवं विधो$श्युदितशीतकर: प्रणनाम gegi A adi a 
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-= 3 भौम से सम्बद्ध उत्पात 

भीम द्वारा उत्पन्न शुभाशुभ उत्पातों के लक्षण एवं फल- 

१- मंगल ग्रह के पांच मुख होते हैं। उन के नाम इत प्रकार ते है- १-उष्णमुख, २-अश्रुमुख, ३-व्यालमुख 
४-ुद्ररानतूमुख और £- TAGE हैं । ' इन मुखों के अनुसार उत्पन्न विकारों का शुभाशुभ फल देता है। 
मुखों के लक्षण एवं फल- 

१- जिस नक्षत्र मेँ मंगल का उदय हो उस से सप्तम, अष्टम्‌ या नवम नक्षत्र में जाकर यादि वक्री हो तो वह 
OTT उष्णयुख” कहलाता el इस PUTS वाले मंगल के उदय काल में अग्नि से आजीविका करने वाले (सोनार, 
तोहार आदि) को पीड़ा होती है 1° 

२- यादि मंगल उदय नक्षत्र से अर्थात्‌ निस नक्षत्र में उदय हुआ है उस से दशम, एकादश या दादश नक्षत्र में यादि 
मंगल वक्री हो तो वह 'अश्रुमुख” कहलाता है। यह वक्री मंगल रसों में दोष पैदा करता है अर्थात्‌ रसीले पदार्थों, रस 
वाली वस्तुओं में दोष उत्पन्न करता है तथा रोग की वृद्धि करता है और अनावृष्टि करता ह 
३- यदि अस्तकालिक नक्षत्र से अर्थात्‌ मंगल जिल नक्षत्र में अस्त हुआ है उस से raed या सोलहवें नक्षत्र में 
जाकर मंगल यदि वक्री होता है तो वह वक्रमंगल ge कहलाता है। इस मंगल मुख के उदय समय में 
लोगों को मुख का रोग भय और हुभिक्ष होता है । 

४- निस नक्षत्र में मंगल अस्त हो उस से ded या बौदहवें नक्षत्र में णाकर वक्ती हो तो वह वक्री मंगल 
व्यालमुख” कहलाता है। इस मुख वाले मंगल के समय में बरी (हूए कुत्ता आादि/त्ष और FT के दारा लोगों 
को पीड़ा होती है तथा संसारमें सुभिक्ष होता है। ` 
£- यदि अस्तकातिक नक्षत्र से सत्रहवें या अगरहवें नक्षत्र में जाकर मंगल पीछे की तरफ लोटता है अर्थात वक्री 
हो तो वह'अलिमुसल'नाम का मुख कहलाता है। इस मुखको समय में देश चोरों ES और NANI होता 
ह 

१- a aaa व। AR चेति पंचवकत्राणि ॥ | 
क- gata करोति Tee | aga ar IAT ee 


रे. दादशदशमैकादशनक्षत्राद्वक्रिते FISTIT | दूषयति रसाबुदये सनक q ॥ तदेव- ६५०२ 
MRSS en 


REY! ¿era करोति पीड़ा ga च ॥ = ५/०३ 
| ६- अतिमुसलं सप्तदशादष्टादशतो5पि वा TTP! guia: पीडां weighs TITTY |! तदेव- wor 
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नक्षत्रों के अनुसार मंगल फल- 


५- यदि पूर्वाफल्गुनी या उत्तराफाल्युनी नक्षत्र में उदित होकर मंगल उत्तराषाढा नक्षत्र में जाकर वक्री होता है और 
बाद में रोहिणी नक्षत्र में जाकर अस्त होता हो तो तीनों लोकों अर्थात्‌ स्वर्ग ay और पाताल लोक के वासियों को 
पीडित करता है । 

२- यदि श्रवण नक्षत्र में उदित मंगल पुष्य नक्षत्र में जाकर वक्री होता है तो राजाओं को पीड़ित करता है तथा जिस 
नक्षत्र में सगल उदित हो उस नक्षत्र की दिशा कूर्मचक्र के अनुसार और नक्षत्र AE के अनुसार नक्षत्र जिस देश के 
साथ सम्बन्ध रखता हो उस देश के जनों का नाश करता है । * 

३- यादि मथा नक्षत्र में जाकर मंगल उसी नक्षत्र में वक्री होता है तो पाण्ड्यदेशीय राजाओं का नाश करता है तथा | 
शस्त्रथय और अनाव्रष्टि करता &ı (पाण्डय देश आधुनिक मधुरा और उस के आत पास के स्थान) 

४- मघा नक्षत्र को भेद कर के यदि मंगल विशाखा को भेदता हो तो दुर्भिक्ष करता है । यदि रोहिणी नक्षत्र को 
dea हो तो जनों में भंयकर मरक (मरी) करता है । ' | 

५- यदि रोहिणी नक्षत्र के दक्षिण से मंगल विचरण करता हो तो देश में मंहगी और अनादृष्टि करता है। यदि 
ggr या शिखा युक्त मंगल देखने में आवे तो “पारियात्र” पर्वतपर स्थित मनुष्यों का नाश करता है । * 

६- यदि मंगल रोहिणी श्रवणु मूला, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, TRG या ज्येष्ठा नक्षत्र में विचरण करता है 
तो उस समय da का नाश करता है aag जितने समय तक मंगल इन उपर्युक्त नक्षत्रों में से एक नक्षत्र पर 
जितने दिन रहेगा उतने दिन वर्षा नहीं होती । ' 

७- यदि उदय से 9७वें या ocd नक्षत्र में मंगल वक्र हो तो gana योग कहते हैं इस योग के होने 
से अकाल या भुखमरी का भय उत्पन्न होता है । 

द- यदि मंगल पूर्वाफाल्युनी या उत्तराफाल्युनी में उदित होकर उत्तराषाढा 


तीन लोकों के लिए नाशकारी होता है। 
१- भाग्यार्यमोदितो यदि निवर्तते वैश्वदैवते भौमः। ्रानापत्येऽस्तमितस्त्रीनपि लोकात्तिपीडयति॥ 
२- अवणोदितस्य वक्र पुष्ये मुरघाभिषिक्तपीडकृत्‌ | gegis gR AE TAL हन्ति तदेव- 2/0 
२- मध्येन यदि माना गतागतं लोहितः करोतिं E qa विनश्यति eee TAG 1 तदेक ६/६ 
४- भित्वा मघा विशाखां भिन्दन्‌ भौमः करोति SP! मरकं करोति बोरं यदि मित्वा रोहिणी याति॥ RI ४८६ 
£- दक्षिणतो रोहिण्याश्चरन्महीजोऽर्यदषटिनिग्रहकृत्‌। A सशिखो वा विनिहन्यात्‌ TRIARII RI £790 
A श्रवणे मले बरु चले शार च AAA ee) a es pee 
SD i धनधान्यादिनाशने भयकृत्‌ सदा। भौमो वैश्वदेवे SCAT: 0 


में वक्र हो तथा रोहिणी में अस्त हो तो 





Se oe u 


go Ho- १/६ 
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= मंगल जिस दिशा में उदय या अस्त हो उसती दिशा के शासक के लिये अकल्याणकारी होता है। यादि मंगल 
aga नक्षत्र स बलता हुआ ककी हो जाव तो e लड़ाई-झगड़े की सम्भावना होती है और गो 
अश्वादि की हानि होती है 1’ 

१०- जब मंगल मघा, विशाखा या रोहिणी के योगतारा का भेदन करे तो उस समय देश में अकालमृत्यु और बीमारी 
ताने वाला होता है अर्थात्‌ देश में बीमारी उत्पन्न होती है। ° 

१9- यदि तीनों उत्तरा नक्षत्र, रोहिणी, मूल, श्रवण और मृगशिरा इन नक्षत्रों के बीच होकर मंगल चले अधवा 
रोहिणी नक्षत्र के दक्षिण की ओर होकर चले तो उस समय वर्षा नहीं होती और जब इन्हीं नक्षत्रों में हो कर मंगल 
नक्षत्रों के उत्तर की ओर होकर चले तो शुभ होता है एवं वर्षा होती है । * 

१२- 377, मघा, पुनर्वसु मूला हस्त, पूर्वाभाद्रपदा, अश्विनी, विशाखा और रोहिणी नक्षत्र में मंगल यदि उत्तर दिशा 
में हो कर संचार करे तथा उदय हो तो अधिक प्रशस्त होता है अर्थात्‌ अतिशुभदायक होता है । * 
१३- अधिक निर्मल मूर्तिवाला किंशुक और अशोक पुष्प के समान वर्ण वाला, स्पष्ट हुन्दर किरण बाला तथा तपाये 
हुए ताँबेके समाचवर्ण वाला मंगल यदि उत्तरा क्रान्तिमें विचरण करे तो राजाओं का शुभ करने वाला और ग्रजाओं को 
सन्तोष देने वाला होता है। ऐसा ही आचार्य गर्ग ने भी कहा हुआ है 1° 

१४- यादि मंगल सम्पूर्ण नक्षत्रों में सौम्य मार्ग से गमन करे तो शुभ देने वाला होता है। जबकि याम्य मार्ग से गमन 


करे तो सम्पूर्ण प्रणियों के लिए अरिष्ट फल देने वाला होता er 





१- अस्तगश्चतुरास्याक्षे लोकत्रयविनाशकृत्‌। उदितः श्रवणे पुष्य वक्‍तृगेश्‍वनहानिद:/॥ To goro- - २० 


२- यद्वग्गोऽभयुदितो भोमस्तदिर्भूप भयप्रदः। मदयमष्यगतो भौमस्तत्र चैव प्रतीपगः I तदेव- - - २२ 
३- Agag रोहिण्यां नैऋते श्रवणे मृगे । अदृष्टिवश्चरन्मीमो दक्षिणे रोहिणीस्थितः ॥ 

भूमिज: सर्वाधिष्ण्याना मुदगामी शुभप्रदः ॥ तदेव - २४-२४ 

- Jo Fo- १/१२ 


४८ चारोदयाः प्रशस्ताः श्रवणमघादित्यहस्तमूलेषु। एक पदाश्विविशाला प्राजापत्येषु च कुजस्य॥ 
e निपुलविमलमूर्तिः किशुकाशोक वर्षः । GARMIN 
विचरति यदि मार्ग चोत्तरं मेदिनीजः। gra हावश्च अजानाय N तदेव- - १५१३ 
के. याम्यादिपितृपवर्न्त नवर्श मार्गधुत्तरम्‌ | gekki q मध्यम RN 
आबषाढाइपश्चिनान्तं ठु दक्षिणं समुदाहृतम्‌ सोम्यमागिस्थितौ भौमः ग्रणानामुपकारकः ॥ 
मध्यमे मध्यफलदो याम्ये तु भयदः स्मृतः ग FO” 3 
| *- शुभदः सर्वाधिष्ण्यानां ps o UN भौमाध्याय/9३ 
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दाशी अनुसार मंगल उत्पात फल- 

g- यदि मंगल अथवा शनि, सेक सिंह, मीनः ay राशि पर स्थित होकर वक्री हो जावें तो गौ; ra थोड़ा, हाथी 
तथा पक्षी समूह का अथवा सम्पूर्ण दल नाश कर देता ÈP 

२- यादि मंगल और बृहस्पति एक राशि में हो तो वर्षाकाल में भी वर्षा नहीं होती 1? 

३- यदि मंगल की राशि से पिछली राशि में get हो अर्थात्‌ मंगल यदि वृष राशि हो और सूर्य मेष राशि में हो तो 
जलशोष होता है अर्थात्‌ जलाशयों में पानी सूख जाता है और वर्षा नहीं होती है। यदि मंगल पीछे और सूर्य आगे 
की राशि हो तो वर्षा होती है । * 

दुर्भिक्ष योग- वादि मंगल और राहु वृष राशि में हों. तो छठे महीने में दुर्भिक्ष होता है । * 

अशोक का फूल, दोपहरी का फूल, मणि, $, तपे हुए ताम्बे अथवा स्वच्छ पलास के फूल की कान्ति के समान इस 
प्रकार के रंग वाला मंगल यदि उदित हो तो सम्पूर्ण प्राणियों के लिए अरिष्ट फल देने वला होता है। * 





१. मेषसिंहझषचापभसंस्थे वक्रिते क्षितिसुते रविजे वा। 


ग्रोनराश्वगजपक्षिसमूह नाशमेति निखिलं च दलं वा॥। goto- भौमाध्याय/१४ 
२- एकराशिगतोवतौ RARR: छुती। तदा मेथा न वर्षन्ति वषकाले न संशवः ॥ ज्यो० प्०-१०/१४१ 
२- भौमस्य पृच्छतो याति भानुश्चेज्लशोषकः। भवत्यत्र न सन्देहो विपरीता जलप्रदः 11 तदेव- १०/१४२ 


४- वृष राहुर्यदा भौमः षष्टे मासि महढ्भयम्‌। भवत्यत्र न सन्देहस्तदा दुर्भिक्षपीडनम्‌ 1 तदेव- १०/१४२ 


£. अशोकबन्धूकमणिप्रवालसन्तप्तताग्रामलकिशुकाभः। 


एवंविधः सन्नुदितो महीजः gara gel भवति णानाम्‌ ॥ अल We 
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2.8 बुध से सम्बद्ध उत्पात 
बुध ग्रह का नक्षत्रों में विचरण करने से एवं अन्य ग्रहों के साथ संयोग से होने वाले शुभाशुभ उत्पातों का 
लक्षण एवं फल- 


SE 2 au 
PEN s $ 
I I Ree -- 


बुध के उदय का फल- बुध ग्रह का उदय कभी भी उत्पात रहित होकर नहीं होता अर्थात्‌ जब भी बुध का | 
उदय होता है उस समय किसी न किसी प्रकार का उत्पात होता है। जैसे-जल,अग्नि और वायु का भय रूप उत्पात 
तथा अन्तादि में मंहगी या सस्ती करता है। इस प्रकार का वर्णन समाससाहिता एवं गर्ग संहिता में भी मिलता है। 

१- यादि श्रवण धनिष्ठा, रोहिणी, मृगशिरा या उत्तराषाढ़ा को भेद करते हुये बुध विचरण करे अर्थात्‌ जब-२ इन-२ 
नक्षत्रों में बुध रहता है तो वर्षा का अभाव और रोग का भव करता है । * 

२- आर्द्रा से मघा अर्थात्‌ आर्द्र gig, पुष्य आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में भी जब बुध 
का संचार हो तो देश 5 ATTA FE) YM, रोग, अना्रष्टि और अनेक प्रकार के दुःखों से प्रजा को पीडित 
करता है। | 

३- हस्त से छै नक्षत्रों तक अर्थात्‌ हस्त चित्रा; स्वाती, विशाखा, अनुराधा ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में होकर तारा का 
भेद करते हुए बुध विचरण करे तो देश में गौओं को अशुभ फल करता है अर्थात्‌ गौओं, पशुओं आदि को अनेक 
प्रकार के रोग और मरी पड़ती है। स्नेह अधात्‌ daa रस; मधु , तिल आदि के मौल्य में वुद्धि करता है और भूमि 
को अनेक प्रकार के अन्नों से परिपूर्ण करता है अर्थात सुभिक्ष करता है । 

४- उत्तराफाल्युनी कृत्तिका, उत्तराभाद्रपदा या भरणी नक्षत्र को जब डु मेद करता है तो प्राणियों के aga 
अर्थात्‌ वसा, रक्तः मांस, मेधा, अस्थि मज्जा और शुक्र का नाथ करता है। ` 

६- यदि बुध पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढा या पूर्वाभाद्रपदा को भेद कर विचरण करे तो क्रुधा, शस्त्र चोर और रोगों का 
भय वेने वाला होता है 1° 
” नोत्यातपरित्यक्तः कदाचिदपि TAN TAGE | TE ॥ 
२- उदयं याति शशिहुतो गोत्पातविवर्णित कृदाचिदपि। पवनामिसलिलभयदो ge क्षवकुदा। “TART संहिता” 





Jo सं०-६५०१ 


के. अवर्षे कुखते वर्ष वर्ष न गच्छति। भये च कुरुते क्षेमं ada प्रतिलोमगः ॥ a गर्ग a 
: करोत्यवृष्टिं परोगभया go fo- &/09 
रे. विचरन्‌ अवणधनिष्ठाप्राजापत्येदुवैश्वदेवापि धनि - । मृढ्गन्‌ हिमकरतनयः कहा सरोगभयाम्‌ LI 
रन्‌ श्रवण व्ठाप्राजापत्येुवैश्वदेवाति E Be 


E रौद्रादीनि मथान्तान्युपाश्रिते TAR प्रणापीडा। 

.* हस्तादीनि चरन्‌ पड़क्षाग्युपप्रीडयन्‌ TR! 
| ६ आर्यम्णं dagi भदूपदामुत्तरां यमेशं व । FAA ga निश्‌ 
७. आशश्‍विनवारुणमूलान्युपमूदरगन रेवती च TAGE! 
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decaiga करोति चोर्वी TG! तदेव- ६५०४ 


mrs ाठुसङ््षयकृत्‌ || तदेव - 870% 
एण्यभिषण्ीजीविकसलिलजतुरगेपथातकर: : ॥ तदः 8/08 








y यदि बुध अश्विनी, शतभिषा, मूला या रेवती को भेदता है अथात्‌ इन इन नक्षत्रों को पार करता है तो 
व्यापारी वैद्य, नौका से जीविका करने वाले, जल में उत्पन्न होने वाले द्रव्य तथा घोड़ों का नाश करता है । ' 

७- यदि धनिष्ठा, श्रवण उत्तराषाढा, मृगशिरा और रोहिणी में चलता हुआ बुध यदि योगताराओं का भेदन करे तो 
वह लोगों में झगडे और अनावृष्टि की सम्भावना उत्पन्न करता है । २ 

८- यदि बुध आद्रा, पुनर्वसु, पुष्प, आश्लेषा,मघा इन नक्षत्रों में दिखाई पड़े तो अकालु कलह, रोग और अवृष्टि का भय होता a; 


६- ITA, शङ्ख, सोना, निर्मल, पुखराज, कुन्द के समान चन्रमा तथा निर्मल मरकत मणि के समान कान्ति 


वाला स्निग्ध यदि बुध उदित होता हो तो अधिक महेंगाई और संसार में अन्यगर्ति(ुध) रोग तथा भयकारी होता है।* 

१- हस्त नक्षत्र से आगे के छै नक्षत्रों में बुध के रहने पर जनता में सुभिक्ष कल्याण और आरोग्य करता है अर्थात 
हर प्रकार के सुख होते हैं । * 

२- बुध की सात प्रकार की गतियाँ होती हैं। यह नक्षत्रों में भिन्न भिन्न गतियों से संचार करता है और उन के 
अनुसार फल देता है | 

१- गतियों के नाम- प्राकृत, विमिश्र, संक्षिप्त, तीक्ष्ण, योगन्तिक, घोर; और पाप यह पराशरतन्त्र के अनुसार ÈI” 

१. स्वाति, भरणी, रोहिणी, या कृत्तिका नक्षत्र में ग्राकृत गति से, २. मृगशिद आद्र मघा या आश्लेषा में विमिश्र 
गति से, २. पूर्वाभाद्रपदा; उत्तराभाद्रपदा संक्षिप्त गति से, ४. ज्येष्ठा अश्विनी या रेवती में तीक्ष्ण गाति से, ९. गला 
वाढा या उत्तराषाढा में योगान्तिक गति से, ६. शवण, चित्रा, धनिष्ठा या शतभिषा में धोरा नाम की गति से और 


७. हस्त, अनुराधा या विशाखा में पाप सनक गति ते बुध इन इन नक्षत्रों में उपर्युक्त गतियो के नाम से संचार 


करता है । ` 





रे. पूर्वाइक्षत्रितपादेकमपीन्दो: सुतो Pyeng | हुच्छसत्रतस्कराययशवप्रदायी RY णगतः।। go HO- ६८७ 
४- agers frag धातृभेषु ara! भिनत्ति यदि तत्तारां बाधावृष्टि भयकरः Il do Jo Ro- २६ 
e आद्रविपितृभातेषु दृश्यते यदि TET तदा grrr A तदेव- -- २७ 
*. माणिक्यशङ्खकनकामल्पुष्पराग, RETTET | 

Ra शशाइकतनयः guta लोकेउन्यमूर्तिरूदितो भयरोगकृत्सः I 
& gagang विचरन्निन्दुनंदन: | ay पुमिक्षमारोग्यं कुरुते रोगनाशनम्‌ ।। 


go go- बुधाध्याय /99 


fo Jo Ao - रद 
अहि्ुन्यार्यमाग्नेययाम्यभेषु चरन्बुधः। 3 
ग्राकृतबिमिश्रसडिक्षप्ततीक्षणयोगन्तपोरपापाख्याः। सप्त PEREA नक्षत्र: कीर्तिता TTAN ग्य 
शशिशिवपितुभुजगदेवाति 
प्राकृतसंज्ञा वायव्ययाम्यपैतामहाति बहुलाश्च मिश्र गिः प्रदिष्टा शशिशिवपितूभुण | 
तीक्षणयां भद्रपदाद्वयं साकार । 
सडिझप्तायां पुष्य पुनर्वसु: फलगुनीद्यं चेति। pees = e 


योगन्तिकेति मूलं दे चाषाढे गतिः GAA: | घोरा ARAR 
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गति के AJME EL को स्थिति- s- यदि प्राकृत? नाम की गति में बुध का उदय हो तो ४० दिन तक 


उदित रहता है और यदि बुध अस्त हो तो ४० दिन तक अस्त रहता है। 


२- यादि मिश्रगति में बुधा का उदय या अस्त होता है तो ३० दिन तक उदय या अस्त रहता है। इस प्रकार 


संक्षिप्तागति में २२ दिन; तीक््यागति में १८ दिन, योगान्तिकागति Fe दिन, घोरगति में १४ दिन और पापगति में | 


स्थित बुधका उदय हो तो ६ दिन तक उदित रहता है और अस्त हो तो ६ दिनतक ger अस्त रहता है। ! 
गतिफल- प्राकृतगति में स्थित बुध आरोग्य वृष्टिधान्यकी a और क्षेम करता है। संक्षिप्त गति में स्थित बुध 
मिश्रित फल अर्थात्‌ साधारण आरोग्य वृष्टि, धान्य की वृद्धि और क्षेम देता है। शेष तीक्षणा; योगान्तिका, ART और 
पापा गतियों में विपरीत फलदेता है अर्थात अव्ृष्टि, रोग्यु, धान्य का नाश और अक्षेम करता है। * 

मास अनुसार बुधफल- यदि पौष आषाढ़ या माध में बुधा का उदय हो तो संसार में भय और era होतो 
शुभफ़ल देता है। २ यदि कार्तिक या अश्विन मास में बुध का उदय हो तो शस्त्र चोर अआग्ि, रोग जल, और दुर्भिक्ष 
का भय होता है।/ 

2-37 के वर्ण अनुसार शुभ लक्षण एवं फल- 

१- सुवर्ण के समान कात्ति वाला, तोता पक्षी के समान वर्ण वाला, थान्य अथवा नीलमणि के सदुश और निर्मल तथा 
विस्तीर्ण ger का विम्ब दिखाई दे तो संसार के हित के लिये होता है अर्थात्‌ सार को लाभ देता है। इस के विपरीत 


वर्ण का यदि बुध दिखाई दे तो अशुभ फल देता है 1 | 
जब ger नक्षत्र, गति; मास या वर्ण के अनुसार अशुभ फल देता है तो उत्त समय जिस दिशा में बुध स्थित हो 


तो उस दिशा के देशों में उत्पात आदि अशुभ फल घटित होते हैं। 


IA 


E 


“a 
A 


Š 


í 


* पापख्या सावित्रं मैत्रं शक्राग्निदैवतं चोति। उदयग्रवात्त Rad: स एव गतिलक्षणं ग्राह ॥ 
चत्वारिंशत्‌ त्रिंशत-बिसमेता विंशतिर्विनर्क च। नव गाता दश तुतः 7 स BE 


२- प्राकृतगत्यामारोग्यवृष्टिसस्यप्रवृद्धयः TAF | संक्षिप्तमिश्रयोर्मिश्रमेतदन्याठु ba! > a 
> RR समामेषु। दुष्टौ भयाय जगतः JTTA || - ६/१७ 
4- कारतिकेऽश्वयुजि वा यदि मासे दृश्यते TAA: शिशिरांशोः। = 
o Ho - G 
शस्रचौर्‌हुतभुग्गदतोयक्षुदरवानि च तदा RAI E 
e हेमकान्तिरथवा शुकवर्णः 2 सदुशो वा 
aaa शुकवर्णः सस्यकेन मणिना YE ज 


aaa हिताय व्यत्यये न ZIERT |! 
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he | गुरु से सम्बद्ध उत्पात 
गुर AT उत्पन्न शुभाशुभ उत्पातों के लक्षण एवं फल - 


US a .. . a ma 


जिस प्रकार बुध गति के अनुसार शुभाशुभ फल देता है उसी प्रकार बृहस्पति के नक्षत्रों के अनुसार दादश 
मात की भान्ति दादश वर्ष होते हैं। जिस नक्षत्र में रहते हुये बृहस्पति उदय होता है उस से वर्ष की गणना होती है। ' 
द्वादश वर्ष के लक्षण- | 
कत्तिका आदि दो दो नक्षत्रों में बृहस्पति के रहने से कार्तिक आदि बारह मास की तरह बारह वर्ष होते हैं इन 
में केवल पंचम, एकादश और दादश वर्ष तीन तीन नक्षत्र के होते हैं / यथा- जब बृहस्पति कृत्तिका और रोहिणी 
नक्षत्र में हो तो कार्तिक नामक वर्ष हो गा। मृगशिरा और one नक्षत्र में बृहस्पति हो तो मार्गशीर्ष” नामक वर्ष हो 
इस प्रकार अन्य नक्षत्रों के जनुसार वर्ष जान लें। 
वर्ष अनुसार गुरु विकार फल- 
१- कार्तिक नामक वर्ष में गाड़ी से तथा आग्नि से आजीविका चलाने वाले(लोहार सोनार आदि) और गौ इन सबों 
`को पीडित करता है। लोगों में व्याधि और लड़ाई होती है पर लाल और पीले gara वद्धि होती है । ` 
२- मार्गशीर्ष वर्ष में अनाद्र्टि होती है, जंगली जानवर चूहा; शलय (दीडी) और पक्षियोंते धान्य का नाश होता है। 
मनुष्यों में व्याधि का भय होता है तथा मित्रों से भी राजाओं को देष होता है अर्थात देश में राजाओं मन्त्रियों एवं 
जनता में द्वेष भाव उत्पन्न होता है । * र 
३- पौष वर्ष में संसार का शुभ होता है, राणा लोग पारस्परिक द्वेष त्याग वेते हैं, धान्य का मोल्य दिगुणित हो जाता . 
है और पौष्टिक कर्म की सिद्धि होती है । “ 
४- माघ नामक वर्ष में पितरों की पूणा की वुद्धि होती 
मौल्य में समता और मित्रों का लाभ होता है । ' 


है, सब प्राणियों को agit, आरोग्य gut दृष्टि धान्यो के 
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> सहोदययुपयच्छाते येन T तत्सवूज्ञ वक्तव्यं वर्ष मासक्रमेणव ॥ र 
शत्तिभं पंचमपुनत्यमन्त्य d 2 

रू. वर्षाणि कार्तिकादीन्याग्नेयद्वद्वयानुयोगीनि। क्रम Ts ne A TF 09/03 

२- शकटानलोप्रजीवकगोपरीडा व्याधिशस्त्रकोपश्‍व। TAG रक्तपीतककुदुमना की तदे ठ 


तत्यवधः । व्याविभय॑ भूना जायते वैरम्‌ ॥ 
यट क्षितिः OS 
मित्रलाभश्च ।। तदेव ०७/०६ 


+ सौम्येऽन्देऽनावृष्टिमगाखुशलभाण्डजैश्व 
< शुभकृज्जगतः पौषो निवृत्तवैराः परस्प 
। ही RRA etter ager | 
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५- ` फाल्गुन वर्ष में किसी-किसी स्थान में मंगलकार्य और धान्य होता है किन्तु सर्वत्र मंगल कार्य नहीं होते और 


gra की उत्पत्ति नहीं होती तथा स्त्रियों की अभाग्यता अर्थात्‌ विधवा होती हैं; चोरों की प्रबलता और राजाओं की 
उग्रता बढ़ती è अर्थात्‌ सर्वत्र अशान्ति होती है 1’ | 


६- चैत्र वर्ष में थोड़ी वृष्टि दुर्लभ अन्न लोगों में कुशलता, राजाओं में कोमलता, एकत्रित किये हुये धान्यो की 4 


वृद्धि और gar मनुष्यों को पीड़ा होती है । * 
७- वैशाख वर्ष में राजाओं के साथ प्रणागण धर्मनिरत, भयरहित आनन्दयुक्त और यज्ञ कर्म में प्रवत होते हैं; सब | 
धान्यो की वृद्धि होती है और सब ओर gra होता है। * | 

c ज्येष्ठ वर्ष में अच्छे कुल में उत्पन्न, अतिधनी, बहुतों में प्रधान, राजा लोग, धर्म को जानने वाले और कंग्रनी 
तथा शमी के अतिरिक्त सब धान्य पीडित होते हैं अर्थात्‌ व्याधियों से दु:खी होते हैं । * 

६- आषाढ वर्ष में कहीं-कहीं पर धान्य और कहीं-कहीं पर वर्षा का अभाव होता है योगक्षेम (अलब्ध का लाभ; 
लब्ध का पालन) मध्यम रूप से होता है तथा राजा लोग अपने काम में व्यग्र रहते हैं अर्थात्‌ बड़ी उग्रता से करते हैं। * 

१०- श्रावण नामक वर्ष में सबधान्य अच्छी तरह पक जाते हैं तथा glg), पाखण्डी गण(वेदनिन्‍्दक), और अनेक 
भक्तलोग पीडित होते हैं अर्थात्‌ व्याधियों द्वारा कष्ट पाते El 

9- भाद्रपद वर्ष में वल्लीज (गँग आदि अन्न) और पहले के बोये हुए TT पक जाते हैं परन्तु इस वर्ष के आरम्भ 
के बाद के बोये हुए धान्य नहीं होते हैं तथा संसार में कहाँ- कहीं पर सुभिक्ष और कहीं- कहीं पर भय होता है 


अर्थात्‌ अनेक प्रकार के उपद्रव हो सकते है। ` 
१२- अश्विन वर्ष में बहुत वृष्टि, सर्वथा सानन्द प्रणा, सब प्राणियों में ग्राणचय अर्थात्‌ अत्यधिक बल की वृद्धि और 


अन्न की अधिकता होती èI ~" 





Jo सं०- 09/00 


9- फाल्युनवर्षे विन्यात्ववचित्ववचित्ेमवृष्टिसस्थानि। THT प्रमदानां प्रबलाश्चौरा FAA | 
२- चैत्रे मन्दा वृष्टिः प्रियमान्नं क्षेममवनिपा म्रदवः। वृद्धिश्च कोशधान्यस्य भवाति पीडा च रूपवताम्‌ TRT- ०७५०८ 


+ वैशाखे धर्मरता विगतभयाः प्रमुदिताः प्रणाः ATT: | aaa सर्वसस्यानाम्‌ | ०७/०६ 
४- ज्येष्ठे जाति कुलधन श्रेणी श्रेष्ठा JU: Be: | पीडयन्ते धान्यानि व हिचा sgj शमीणातिय्‌॥ तदक ०७/50 
£- आषाढे जायन्ते सस्यानि क्वविदवृष्टिरन्यत्र। योगक्षेम मध्यं व्याग्राश्‍च भवन्ति ZT: L तदेव- 09/99 
६- आवणवे् क्षेमं सम्यकू सस्यानि पाकमु gaa) क्षुद्रा ये पाखण्डाः dera ये च RA: I! Ra ०७/१२ 

न भवत्य प्रं सस्यं क्वचित्युमिक्षं क्वचि भवम्‌।। तदेव 00/93 


| ७- भादपदे वल्लीजं निष्पत्तिं याति iaei TI 


ES : rga सर्वेशमन्न बहुलयम्‌ ॥ तदेव- ०७/१४ 
gs Sog पतति जलदाः राः PAL आगवया E => 
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नक्षत्रों के उत्तर में चलते हुए बृहस्पति संसार में सुभिक्ष और क्षेम करता है, दक्षिण में बिपरीत फल 
अर्थात्‌ GP और अक्षेम करता है। नक्षत्रों के मध्यमें चलता हुआ बृहस्पति मध्यम फल करता है अर्थात सामान्य 
फल देता है। ' यादि बृहस्पति एक वर्ष के अन्दर दो नक्षत्रों में विचारण करे तो शुभ फल देता है, ढाई नक्षत्रों में 


2) 


विचारण करे तो मध्यम फल देता है और यदि कदाचित ढाई नक्षत्रों से भी अधिक नक्षत्रों में विचरण करे; तो धान्यों 
का नाश करने वाला होता है अर्थात्‌ दुर्भिक्ष करता है। * | 
बृहस्पति के वर्ण अनुसार उत्पात फल- 

१- यदि बृहस्पति का वर्ण अग्नि के समान हो तो अग्नि का भय, पीत वर्ण का हो तो व्याधि, श्याम वर्ण का हो तो 
युद्ध, हरा हो तो चोरों से पीड़ा, लालवर्ण का हो तो शस्त्र का भय और ga वर्ण का हो तो अनावृष्टि करता है। 

२- यदि बृहस्पति दिन में दिखाई दे तो राणा का नाश करता है, ताराओं से हुन्दर रात्रि में बृहस्पति का विपुल | 
निर्मल विम्ब दिखाई दे तो प्रणा को सर्वथा स्वस्थ करता है अर्थात्‌ get करता है 17 | 
३- यदि बृहस्पति और शुक्र एक राशि में स्थित हों तो संसार में दुर्भिक्ष के कारण प्रणा दुःखी होती है। E | 
गैसे- गुरु के बारह नक्षत्र वर्ष हैं उसी प्रकार बारह युग हैं और एक डुग में पांव-पांच संवत्सर होते हैं इन के | | 
क्रमशः पांच स्वामी होते Ser, सूर्य sa, प्रजापति और शिव इन के स्वामी हैं। बारह ZU के बारह देवता विष्णु 
ga (वृहस्पति) बलभित (sa), हुताश(अग्ि) त्वष्टा (प्रजापति) efa, पिता; विश्वेदेव, सौम , शक्रनल 
(santa), अश्वि (अश्विनी कुमार) और भग (GA) ये El 

फल- विष्णु , ga बृहस्पति और अग्नि जिन युगो के देवता हैं वे उत्तम फल देते हैं। प्रजापति anlegen, पिता 
और विश्‍वेदेव जिन के देवता हैं ये मध्यम फल और सोगु शक्काचल, अशिव और सूर्य जिन के देवता हैं ये अशुभ 


फल देते हैं। 


जब धनिष्ठा के प्रथम अंश में स्थित होकर बृहस्पति माध मास 


नामक संवत्सरका IRET होता है। फिरकमशः ये संवत्सर चले रहते हैं और अपने नामों के अनुसार शुभाशुभ फल 


देते है। इन संवत्सरों का सम्बन्ध बृहस्पति के साबा होता है / 
gr वाकूपतिश्वर mm योगे तदित मध्देन तु मध्यफ़लदावी I 
र. विचरन भद्दयमिष्टस्तत्सार्द वत्सरेण मध्यफलः सस्यानां विध्वसी विचरेदधिकं यदि कदाचित |! तदेव- ०७/१६ 
२- अनलभयमनलवणेव्याधिः पीते रणागमः श्यामें। हरिते च तत्करेभ्यः पीडा रक्ते तु IATA F 
SRA गुरौ नृपवधो दिवा ge) विषुलेऽमले gan tat दृष्टे प्रणाः AEN bn 
E गतौ PGE | 
AER go go बृहस्पति m Filo २० ae 
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में उदित होता है उसी समय में प्रथम प्रभव 


ee S. > *.. | 
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संवत्सर पुरुष के लक्षण- 

संवत्सर पुरुष के रोहिणी और कृत्तिका नक्षत्र शरीर पूर्वाषाढा और उत्तराषाढा नाभि, आश्लेषा मषा, और 
पुष्य हृदय Él 
ER हों तो शुभ फल देते हैं यदि पाप ग्रह रोहिणी और 
कृत्तिका में हो तो उस संवत्सर में अग्नि और वायु का भय होता है। नाभि में (पूर्वाषाढा और उत्तराषाढा) पाप अह || 
हों तो दुर्भिक्ष का भय होता है। ga मधा में पाप ग्रह हो तो गूल पदार्थ और फलों का क्षय करता है। यदि आश्लेषा | | 
नक्षत्र में पाप ग्रह स्थित हो तो धान्यो का नाश होता है 1? 
गुरु विकार शुभ फल - 

चन्रमा के समान, शंख, स्फाटिक, मुगा तथा बर्फ मोती के फल के समान आभा वाला बृहस्पति जब उदित 


होता है तो लोगों के लिए शुभ फल देने वाला होता है तथा कष्ट का निवारण करने वाला हो जाता है। * 





१ रोहिण्योऽनलभं च वत्सरतएन्रभिसतवषाढादयं | 


art हृत्पितृदैवतं च ggi ya: शुभं तैः फलम्‌ ॥ 
देहे कूरनिपीडिते $रन्यनिलजं नाभ्यां भयं gr! 
ष्पे मुलफलक्षयोडथ हृदये सस्यस्य NAJT! बृ०सं०-७/१६-२० 


२.  कुन्ेन्ुशखस्फटिकग्रवालनीहारमुक्ताफलसन्तिभाभः। 


एवं विधो देवृगुरुर्जनानां शुभ प्रदः क्लेशनिवारकश्व I तदेव - दुघाध्याव /909 
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२.६ शुक्र से सम्बद्ध उत्पात 
JE द्वारा उत्पन्न शुभाशुभ उत्पातों के लक्षण एवं फल- 
जैसे a गति के GAR और गुरु वर्षु संवत्सर आदि के अनुसार फल देते हैं उसी प्रकार शुक्र वीथी के 
अनुसार फल देता है। वीथी के लक्षण पूर्वोक्त अध्याय में वर्णित हैं। शुक्र के उत्पात नौ वीधियों, तीन मागो और छ: 
मण्डल के अनुसार घाटित होते हैं। 
नौ वीथियों के नाम इस प्रकार हैं :- नाग गजु ऐरावत, वृष, गो, ME, मृग अज और दहन यह नो | ¦ 
वीथियाँ हैं। यह नौ वीथियों में तीन-तीन नक्षत्र, उत्तर मध्य और दक्षिण मार्ग एवं छः मण्डल होते el? | 
वृषभ Cua, गज्‌, नाग वीथि का उत्तर मार्ग होता है। ngA, गणु अज तथा दहन वीधियों का दक्षिण मार्ग होता | 
है। गो वीथि का मध्य मार्ग होता है। ° 
अश्विनी भरणी, कृत्तिका, WAR, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा गण, Gay, पुष्प एवं आश्लेषा ऐरावत | 
वीथी, मघा, पूर्वा फाल्युनी एवं उत्तरा फाल्गुनी वृष वीथी, हस्त; चित्रा; स्वाती की गौ वीथि, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा | 
की men, मूला पूर्वाषाढा उत्तराषाढा की मुग श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा की अज वीधि और पूर्वाभद्रपद, 
उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र की दहन (अग्नि) वीथि होती है। * 
शुक्र का वीथी के अनुसार नक्षत्रों में फल- 
१- नाग आदि नव वीथियों में क्रम से शुक्र AGT, उत्मतम, ऊन, सम, मध्य, चुक अधु PE और कष्टतम 
फल देता है। जैसे- नाग वीथी में शुक्र आझुत्तम, गजवीथी में उतम, ऐरावतवीथी में ऊन, वृष वीथी में समु गोवीथी में 
मध्यम, जरद्गववीथी में न्यून; मृगवीथी में अधम, अजवीधी में कष्ट और दहनवीथी में कष्टत्तम फल देता है। ' 


वीथि फल - 


नाग वीथि के अन्तर्गत विचरण करता हुआ Je 


महंगाई E 
_ अन्तर्गत गमन करने पर कल्याण एवं gA को साथ ARITE oo o के साथ अत्यधिक महँगाई करता है। 


` १. RS जरदृगमृणजदहना*व नवभेदाः। anar क्रमेण धिष्ण्यानि | qo iG - शुक्र R 
२... मध्यमरेखानियत गोवीविर्भवति मध्यनेखातः। GERIET वीथयः कुबेरदियभागे॥ To To gao /09 
El 
र. आश्विनभादिदाशविष्ण्यानयुतरवीथे्वतुष्ठयत्याने। अब RA TE Be o 
दिकनधिष्ण्यालितय' गोवी RETT: ara भागि कशी दक्षिणवीथे 1 sr 2 

| gedi यथाक्रमं ब्रूयात्‌ |! go fo- ८/६ 
' *- अहुत्तमोत्तमोनं सममध्यन्यूनमथम कष्टफलम्‌। DER drag ARI fs. 
E ga: पश्चिमदिशि च वृष्टिनाशह्द्‌ । agar | 


पश्चिम दिशा में दृष्टि का नाश करता है गज वीथि के 





2 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA | 





ततः एव घाग वीथि स य शुक्र धान, गन्ना, गेहूँ, जौ आदि फसलों से सम्पूर्ण Jed 
शोथायमान होती है किन्तु राजा का नाश होता है। गो वीचि में शुक्र के भ्रमण करने पर पृथ्वी अनेक प्रकार के 
अनों की वि से शोभायमान E मुग वीथि में क्र के गमन करने पर मध्यम, मंगाई तथा 
मध्यम वष्टि होती है। ° | 

अज और APT वीधि में शुक्र के गमन करने पर राजाओं में परस्पर बुद्ध का भय, इति का भय अग्नि का 

भय तथा लोगों को जल का भय बना रहता है। मेघ भी कहीं-कहीं बरसते हैं ^ उत्तर AY स्थित शुक्र का उदय या | 
अस्त हो तो सुभिक्ष होता है। मध्य वीथी में हो सामान्य तथा दक्षिण वीधी में कष्ट देने वाला होता है। * 

स्वाति विशाखा और अनुराधा इन नक्षत्रों का शुक्र पूर्व दिशा में, मघा पूर्वा फाल्गुनी, उतरा फाल्गुनी, हस्त | 
एवं चित्रा इन नक्षत्रों का शुक्र पश्चिम में उदय या अस्त हो तो अनावृष्टि करने वाला होता है। किन्तु इसके विपरीत | 
रहने पर छुभिक्ष करता है। * 

शुक्र यदि रोहिणी चक्र अथवा मधा नक्षत्र का भेदन करे तब सम्पूर्ण परथ्वी को अस्थि और कपालमयी कर 
वेता है अर्थात सम्पूर्ण प्रथ्वी पर नरसंहार होता है। * 

यदि बृहस्पति और शुक्र राशि परस्पर पूर्व या पश्चिम कहीं भी स्थित हो जायें तब लोगों को राग जल; 
अग्नि, अस्त्र चोर तथा राक्षसो से मनुष्यों को पीड़ा होती है। ` 
शुभदायक शुक्र - 

वक्र TA के समान, कुन्द पुष्प के समान, कुमुद IA के समान स्फटिक के समान, गया के समान, वैद्य 
मणि के समान, शंख के समान, देहि के समान तथा पुष्य के समान कान्ति वाला अथवा मोती के दानों के समान, 
विशाल कान्ति वाला | विशाल कानि वाला इक्र ct aged ea हो तो मनुष्यों के लिए शुभदायक होता है। * 


१. शालीक्षुगोधुमयववदिसस्यसम्पूर्णधात्री नितरां विभावि। 
ऐशवतोश्ञाहवययोश्व वीथ्योः स्थिते सिते संबति राणनाशः॥ 

२. गोवीचिगे agar भूविर्भाति नानविषसत्ववृक्ष्या । ngA FIAT मध्यापत्रिष्टिमहदावश्च l तदेव - शुक्र० - ७ 

otra eee ar अणाणि derrite: A वासबोऽपि।। RT- शुक्र०- ८ 


वशिष्ठ Fo - Jho - ५-६ 


४. उदर्वीधिषु दैत्येज्यःश्वस्तगश्चोदितोऽपि च। तुभिक्षकृन्मध्यवीथ्यां सामान्यो याम्यगोत्र भः ॥। तदेव- शुक्र०- ०६ 
विपरीतः तदेव = o - 90 
La पूर्वदिशि पश्‍चिमे Ag! अनावृष्टिकर gai विपरीत: az! 3 E 9 
६. भिनति रोहिणीचक्र शुक्रः पौतृभतारकम्‌ । यदा TT करोत्येनां कपलास्थिमर्यी TOT a - शुक्र० - 92 
| सप्तमराशिसंस्थी f जलाग्तिरोगास्त्र चौराग्निनिशाचरेभ्यः॥ 
७. ग्राक्पृश्चिमस्थौ सुरदानवेज्यौ परस्परं | तदा जनाना भयदो 
E त gm n i वशिष्ठ do - Jro- १६ 
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RT, 


नक्षत्र मण्डल में शुक्र के विकारों का फल- 


- भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और PIRR नक्षेत्रों का प्रथम मण्डल होता है। इस मण्डल में यदि शुक्र का उदय या 


अस्त हो तो संसार में gra तथा अंग, वंग, महिष वाहलीक और कालिंग देशों में भय होता है अर्थात्‌ इन देशों के | 
लोगों को कष्ट देता है। यदि प्रथम मण्डल में उदित शुक्र के ऊपर कोई ग्रह हो तो भदाश्‍्व, श्रसेनक, यौषेयक और | 


कोतिर्ष देशों को राजाओं का चाश करता है । ' 


२- आर, ig, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्रों तक द्वितीय मण्डल होता है। यदि इस मण्डल में शुक्र का उदय | 
अस्त होता है तो अधिक वृष्टि और थान्यों की विशेष उत्पत्ति होती है पर ब्राह्मणों के लिए अशुभकारी होता है। दुष्टो | | 
के तिये तो विशेष अशुभकारी होता है। यदि इस मण्डल में उदित शुक्र किसी अन्य ग्रह से आक्रन्त हो तो मलेच्छ 5 
qa रहने वाले, कुत्तों से आजीविका करने वाले, गौ रखने वाले, गोनर्द अर्थात पतजूजल की जन्मभूमि । 
चिदरम्बरम देशमें निवास करने वाले,अधर्म कर्म करने वाले, qa es के देश अर्थात्‌ मिथिला में निवास करने वाले l 


इन सबों को अनीति स्पर्श करती है अर्थात्‌ यह सब मनुष्य उपद्रवके कारण कष्ट पाते हैं। ` 

३- मनन पूर्वाफाल्युनी उत्तराफाल्ुनी, हस्त और चित्रा तक तवीय मण्डल होता है। यदि इस मण्डल में शुक्र का 
उदय हो तो थान्यका नाश करने वाला, e और चोरों का भय देने वाला होता है, अधम कर्मकरने वालों की 
उन्नति करने वाला तथा वर्णसकर की उत्पत्ति करने वाला होता है। वदि इस मण्डल में स्थित शुक्र अन्य ग्रह से 


आक्रन्त हो तो वृक्ष , शबर; शूद्र, पुण्र पश्चिम, शूलिक देश और वन में रहन वाले rg और द्राविड तथा समुद्र | 


तीर में रहने वालों का नाश करता है । 


४- स्वाती, विशाखा और अनुराधा तक चतुर्थ मण्डल 


होता है । यदि इस मण्डल में शुक्र का उदय या अस्त al 


तो ग्रह्मण और क्षत्रियों के लिये सुभिक्ष करता है तथा उन्नति करने वाला होता है पर मित्रों से परस्पर देष उत्पन्न 


कराता है। यदि इस मण्डल में स्थित शुक्र किसी अन्य TE से आक्रन्त 


_ बंशोत्पन्न, अत्यन्त (मलेच्छ देश) अवन्ती, पुलिन्द 


करता है , * 


: rta भयजननम्‌ LI 
भरणीपूर्वं मण्डलमृक्षचतुष्क चुभिक्षकरमाद्य | 3 


हो तो किरातों के स्वामी की मृत्यु , इक्ष्वाकु 
तंगण और शूर तेन नामक देशर्मे निवास करने वालों का नाश 





AA 


RAR I go 790-99 
-अत्रोदितसारोडेद्‌ अहाउपरो यदि सित ad BMC! R 

* विशेषतः JUE 
२- ageri दितीयममिताखुसत्सम्पत्ये। विद्राणामशुभकर हरन 


| र विचरन्‌ मधादिपंचकमुदितः PERE ı go Fo - 07438-3% 
पित्राद्ेउवष्टब्यो हन्त्यन्ये चाविकान्‌ RET! LESS PARTI 


स्वात्याबं भत्रितयं peana iria 


PAARE वैदेहाश्वानयः gía! तदेव - ०५//१२-१३ 
ge great भयजननी OS 


I 


4 7 प्रलन्तावन्तिपुतिन्दतड्गणान्‌ HATE! तदेव- ०5,/9६-१७ 
पिनष्टि N 


अत्राक्रान्ते मृत्युः किरातभ्दुः (ae 
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Ee सौस्योपयतो रससस्यसक्षयायोशनाः Tye | 
। ६- प्राजापत्ये शकटे भिन्नेकृत्वेव पातकं TET! 




















y ज्येष्ठा FA, TUNG, उत्तराषाढा और श्रवण नक्षत्र तक पंचम मण्डल होता है। यदि इस मण्डल में शुक्र का | 
उदय या अस्त हो तो दुर्भिक्ष चोर और रोग का भय होता है तथा काश्‍मीर; अश्मक मत्स्य, चारुदेवी नदी के तट और 
अवन्ती देश वासियों को पीड़ित करता है यादि इस मण्डलमें स्थित शुक्र किसी अन्य ग्रह से आक्रान्त हो तो | 
द्रविड़, आभीरा(शिवर),अम्बष्ट, Frid, सौराष्ट्र,सिन्धु और सौबीकदेश वासियों का तथा काशिराज का नाश करता है 
अर्थात्‌ इन दशों में दुर्भिक्ष, देष और अशान्ति उत्पन्न करता है 1’ | 
६- धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा रेवती और अश्‍विनी नक्षत्र तक षष्ठ मण्डल होता है। यदि इस i 
मण्डल में शुक्र का उदय या अस्त हो तो शुभ होता है। प्रथ्वी पर बहुत aaa और थान्यों से व्याप्त होती है । | | 
परन्तु कहीं कहीं पर भय की मात्रारहती है। यदि इस मण्डल में शुक्र किसी ग्रह से आक्रान्त हो अर्थात्‌ दूसरा कोई | | 
ग्रह उस पर आक्रमण कर रहा हो तो शूलिक, गान्यार अवन्ती, इन देशों में स्थित मनुष्यों को पीडा होती है । | 
विदेहदेश में स्थित जनों का मरण होता है तथा गुह्य में निवास करने वाले, पचन, शक में रहने वाले मनुष्यों की और 
दासों की वृद्धि होती है। ° | 

७- चतुर्थ और पंचम मण्डल पश्चिम दिशा ga करने वाले होते El तृतीय मण्डल पूर्व दिशा में शुभ होता है। 
प्रथम, द्वितीय और षष्ठमण्डल का फल जैसा वर्णित किया है वेसा ही होता है। * 

१. जब कृत्तिका नक्षत्र में शुक्र संचार करता हे तो उस समय किनारा करने वाली नदियाँ और जल से पूर्ण रहने 
वाली नवियों के द्वारा ऊबढ़-खबाढ़ स्थल qa होकर J समान हो जाती है अर्थात्‌ नदी की बाढ़ से प्रथ्वी भर 
जाती है। * 

२- यदि रोहिणीशकट का भेदन करते हुये yw गमना करे तो पातीकी होकर मनुष्य मुण्डन करते हैं और . 
अस्थिखण्डो' को धारण करके कालिक ब्त धारण करते हैं अर्थात्‌ पृथ्वी पर TC मरी पड़ती है । * 

६- यदि शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में आवे तो रस और art का नाश करता है। यदि आर्द्रा में आवे तो कोसल तथा 


कालिंग देश का नाश और अतिव्रष्टि करता है /_ 





gar 2711 
” ज्येष्ठाद्यं पंचर्श्ष JEE प्रबाथयते। IMITAR सचासदेवीतवन्ती । 
अत्रारोहेद्‌ द्वविडाभीराम्बष्टत्रितसीराष्टरान्‌ । नाशयति सिन्दुसौवीरकाश्व काशीश्वरस्य TI FO सं०- ०८/१८-१६ 
e शुभमेतन्मण्डलं भूरियनगोकुलाकुलमनत्प धान्यं क्वचित्सभयम्‌ । 
कष्टं aT aa RARIGI 


अत्रारोहेच्छूलिकगान्धारावन्तयः प्रपीडयन्ते। वैदेहवधः 7 = GLAS 
| पर्वस्या u - 05/33 
२- अपरस्यां am ज्येष्ठायं चापिमण्डल gA! Pa ace शेषाणि यथोक्तफलदानि ä 


Sa सरिदिर्भवति ati! तदेव- ०६/२४ . 
y- yet कुलातिक्रन्तवारिवाहाभिः ॥ agil समा सरिद्ि 
भिन्दन्‌ गतोज्नलर्श कुलातिक्रान्वः आगतः कोशलकतिङ्गहा सलिलत्रिकटकरः।। T- ०८/२६ 


केशास्थिशकलशबला कापालमिव Ad धत्ते।। तदेव- ०८/२५ 


CE-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 








| रे m TAG MATHS SEMA | आर्यम्णे कुरु MIRUA: सलिलदायी 
| ४- कौरवचित्रकराणां हसते परीडा जलस्य च विरोधः कुपकृदण्डजपीडा 
` - स्वातौ ager पृष्टिरदतिवणिज्याविकास्‌ TE: | 


| ७- आण्ये सलिलजपीडा विश्वेशे व्याथयः अकुप्यन्ति। श्र्वणे हक १ 
a शौण्डिकानाम णैकभे gata SI अ 




















४- जब शुक्र FAG नक्षत्र में स्थित हो तो अश्मक और विदर्भ देश में अनय अर्थात्‌ उपद्रव होता है। यादि शुक्र 
garra में हो तो अधिक वृष्टि तथा विद्याधरों के युद्ध में विमर्द होता है y” 

y जब अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र गमन करता है तो उसी समय लोगों को सर्पो से अत्यन्तः पीड़ा करता है तथा | 
मधानक्षत्र को जब शुक्र भेदन करता है तो हस्तिपतिको पीडित करता है और अतिवरुष्टि करता है P 

६- पर्वाफाल्गुनी नक्षत्र को जब शुक्र भेदन करता है तो शबर-प्रुलिन्द जनों का नाश और अतिव्ुष्टि करता है । | 
उत्तराफालुनी नक्षत्र में जब स्थित होता है तो कुरु देश में निवास करने वाले और पंणाबियों का नाश करता है तथा 
ष्टि करता है अर्थात्‌ वृष्टि होती है। * 

७- हस्त नक्षत्र में स्थित शुक्र कौरवों और चित्रकारो को पीड़ित करता है तथा ag करता है। चित्रा में स्थित 
शुक्र कुआँ बनाने वालों और पक्षियों को पीड़ित करता है तथा हुन्दर वृष्टि करता है । ' 


अ = 


८- स्वाति नक्षतरमें स्थित शुक्र añ करता है तथा द्वेत;वाणिज्य कर्म करने वाले, नाव चलाने वाले इन में उपद्रव 
फैलाता है। विशाखा नक्षत्रमें स्थित शुक्र gar तथा वाणिज्य कर्म करने वालॉको पीडित करता है। र 

६- अनुराधा नक्षत्र में स्थित शुक्र क्षत्रियों में विरोध करता है. ज्येष्ठा में स्थित शुक्र क्षत्रियों में प्रधान का नाश करता 
है। मूला में स्थित शुक्र del में प्रधान का नाश करता है तथा इन तीनों नक्षत्रों में जब तक शुक्र बैठता है तब तक 
अनावृष्टि करता है । * 

१०- पूर्वाषढा नक्षत्र में स्थित शुक्र जल में उत्पन्न जीवों को पीड़ित करता है। उतराषाढा में स्थित शुक्र रोगों की 
उत्पत्ति करता है। श्रवण में स्थित शुक्र कर्ण पीड़ा करता है। धनिष्ठा में स्थित शुक्र पाखण्डियों में भय उत्पन्न करता ÈI” 
११- शतभिषा नक्षत्र में शुक्र स्थित हो तो fea को पीडित करता है । पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में स्थित शुक्र जुआरी 
लोग, कुरु तथा पंजाब देश में स्थित जनों को पीडित करता है और वृष्टि करता है । ' 


Jo qo- ०८६८२७ 


- अश्मकवैदर्भाणां पुनर्वतुस्थे सिते महाननयः। GA षा वृष्टिविद्योधरणविमर्दश्व || 
२- आश्लेषासु भुजगमदाुणपीडावहश्‍वरतू YA! pr मघां महामात्रदोषकृदूभूरिवृष्टिकर: ॥/ तदेव- Eo 
तदेव- ०८/२६ 

aer चित्रास्थे शोभना ge: 11 तदेव- ०६८५२३० 
gara h great rat च अयं विजानीयात्‌।। RT- ०८/२१ 

मौलिकभिषणां मूले त्रिष्वपि चैतेष्वनावरष्टिः 11 तदेव- ०६८/२३२ 
qasri धनिष्ठा g ॥ 'तदेव- ०८/५२३३ 
करोति चास्मिन्‌ सितः सलिलम्‌॥ तदेव - 05/38 


६- मैत्रे क्षत्रविरोधो ज्येष्ठायां क्षतरमुख्यसन्तापः। 
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g- उत्तराभाव्रपद में स्थित शुक्र फल-फूलों को नष्ट करता हैरेवती में पथिकों कोअश्विनी में अश्वपालकों को 
पीडित करता है तथा भरणी नक्षत्र में स्थित शुक्र किरात देश तथा यवनदेश के वासियों को पीड़ित करता है। ' 
शुक्र के दिखाई देने पर विकारों का फल- 

यदि शुक्र gia से पहले दिखाई दे तो भय करता है, दिन भर दिखाई दे तो दुर्भिक्ष और रोग करता है तथा 
प्रध्याहन काल में चन्र के साथ दिखाई दे तो राणा, सेना और नगर इन में भेदभाव उत्पन्न करता है। १ 
विधियों में शुक्र के विकारों का फल- 

यदि कृष्णपक्ष की aga, अमावस्या और कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि में शुक्र का उदय या अस्त हो तो परथ्वी | 
जल से परिपूर्ण होती है अर्थात्‌ अतिवृष्टि होती है । * 
शुक्र का अन्य ग्रहों के साथ विकार झुकत होने का फल- 
१- यदि बृहस्पति और शुक्र परस्पर सप्तम राशि में स्थित हों अर्थात्‌ बृहस्पति से सप्तम शुक्र और शुक्र ये सप्तम 
बृहस्पति स्थित हो तो रोग और अनेक प्रकारके भयसे प्रणागण पीडित होते हैं तथा aight होती है । * 
२- यदि शुक्र के आगे अर्थात्‌ शुक्र से अगली राशि में वृहस्पति, बुक मंगल, और शनि हों तो मनुष्य, नाग और 
विद्यापरों में युद्ध होता है, भंवकर ag ते वृक्षादिकों का नाश होता हैं मित्रों में परस्पर मित्रता का अभाव होता हे 
ब्राह्मणों के काम का अभाव होता है अथात ब्राह्मण कर्महीन होते हैं, वर्षा नहीं होती और वज्रपातों से पर्वतो का नाश 
होता है अर्थात सभी ओर अनर्थ होता है 1° 
२- यदि शुक्र के आगे शनैश्चर गमन करे अर्थात्‌ शुक्र की अगली राशी में शनैश्चर हो तो म्लेच्छ जाति बिल्ली, 
हाथी, गदहा, भैंस, काले धान्या सुकर निषाद YE और दक्षिण दिशा में स्थित जनों को चक्ष रोग तथा AY के विकार 
A नष्ट होते & अथात्‌ रोग ग्रसित हो कर नष्ट होते हैं । x 
sas भयकृत्‌ छुद्ोगकृत्समस्तमहः। NARTA च AGATA HES: 





: ॥ Jo fo- ०६/२२ ` 


Re फ़लमूलतत्पकृद्यायिनां च रेवत्याम्‌। अश्चिन्यां हयपानां g किरातयवनानाम्‌ ॥ तदेव- ०८/३९ 
> चतुर्दशी पंचदशीं तथाष्टमी तमिद्मपक्षस्य तिथि भृगो g! 
यदा व्रजेह्र्शनमस्तमेति वा तदा मही वारिमयीव लक्ष्यते ।। तदेव- ०८/२३६ 
E Traga: परस्परं सप्तमराशिगौ यदा। 
` तदा प्रजा रुग्भयशोकपीडिता न वारि gafa गुरन्दरोनझितम्‌ |! Rs 
Ra जीवदुधारसूर्यजा: सितस्य sega! २ 
' ननागविद्याथरसंगरास्तदा भवन्ति वाताश्व RTT 
ES A तदेव- ०८/४० 


शैनशचरे म्लेच्छबिडालकुंजराः खरा RA 5 
पूलिन्दशूदाश्व सदक्षिणापथाः क्षयं aaa 
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४- यादि शुक्र के आगे मंगल गमन करे q ofe और चोरों ले प्रणा पीडित होती है। 
उत्तरदिशा में स्थित जंगम तथा स्थावर प्राणियों का अग्नि विद्युत और धूलि से दिशाओं का नाश होता है। * 

५- यादि शुक्र के आगे बृहस्पति गमन करे अर्थात्‌ अगली राशि या नक्षत्र में हो तो सफेद वस्तु ब्राह्मण, गौ तथा 
देवताओं के गुरू और पूर्वदिशा के जन्तु का नाश करता है। मेघ से ओले की gfe होती है, लोगों के गले में रोग | 
होता है तथा शरदऋतु में होने वाले धान्य अधिक होते हैं । ° | 
६- यदि शुक्र के आगे बुध गमन करे अर्थात्‌ शुक्र से अगले नक्षत्र में बुध हो तो वृष्टि होती है, लोगों में पित्तज | 
और कामला रोगों की उत्पत्ति तथा औष्म में उत्पन्न होने वाले थान्यों को पुष्ट करता है । वनवासी, अग्नि होत्री 
de, योद्धा, घोडा वैश्य, राजा पीली ag और पश्चिम दिशा का नाश करता है अर्थात्‌ इन उक्त वर्णित जनों का | 
नाश होता है। * 

७- यदि शुक्र का वर्ण आग्नि के समान हो तो अग्नि का भय होता है, रक्‍त वर्ण हो तो शस्त्र का; कसौटी पर पिते 
हुये तुवर्ण की रेखा के समान हो तो रोग होता है, तोते के समान हो या पीला वर्ण हो तो श्‍वास और कास रोग की 
उत्पत्ति तथा भस्म रक्ष या काला वर्ण हो तो अवृष्टि होती है 1° 

द- जब शुक्र और शनि दोनों एक राशि में अस्त हों तो अनपीड़ा अर्थात्‌ अन्न को रोग लगते हैं, महायु तथा 
हर एक देश में युद्ध आदि Bed हैं अर्थात्‌ सर्व ओर अशान्ति फैल जाती है और प्रणा दुखी होती है। * 

६- जब सूर्य आगे शुक्र पीछे तथा बुध मध्य में हो तो अन्न महया हो जाता है । ' 





निहन्ति शुक्रः क्षितिजेऽग्रतः ग्रणां हुताशशस्त्र्दवृष्टिस्करे: 
चराचर व्यक्तमथोत्तरापयं RAST च AI re? 


२- gd हन्ति प्रः स्थिते सितः सितं समस्त Rdg 


दिश च पूर्वा RIISI गले गदा धुरिभवेच्च शारदम्‌ ॥ Rr 
र- asa पुरो IRAT 
पित्तजकामलांश्‍च कुरुते पुष्णाति च ग्रेणिकापु । 
हन्याठव्ानिताग्निहोत्रिकभिषग्रङ्गोपणीपणीण्यान्‌ E = 
वैश्यान गाः सहवाहनर्नरपतीन पीतानि RARR En 
५ ra शस््रकोपश्व रवते PEREN व्याधयो वैत्यपर्ये । 
तदेव- ०८/४४ 


हरितपिलरूपे श्वासकासप्रकोपः प्रवति न सलिल aer! 


E F द्िकुमुदशशांककान्तिभृतछुटविकसलिरको ug! तदेव- ०८/५४६ 
ग चुगतिरविकृतो जयान्वितः FIFI पा -॥। ज्यो० Jo- 90/923: 
` ae यदा FT! अनपय वे 
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l शुक्र के शुभदायक फल- 
e यदि दही, कुमुदयुष्प या TE को तरह कान्ति वाला, स्पष्ट विस्तृत किरण वाला , विपुल मूर्ति वाला, सुन्दर गति 


बाला (अवक्र), विकार रहित और विजयी शुक्र हो तो प्रणाओं को कृत्बुग की तरह अर्थात्‌ व्याधि दाखिय और शोक 
ते रहित करता है । ' 


'२- उत्तर मार्ग की तीच वीथियों में चलने पर शुक्र धान्य धन वृष्टि और अन्नकी उत्पत्ति की वृद्धि करता है। ° 
इस प्रकार शुक्र नक्षत्रों में, ग्रहों के साथ, राशि में, वर्ण के अनुसार अनेक प्रकार के शुभाशुभ उपद्रव कराता है। 


१- अग्रेयाति RITI: पृष्टे च भूगुनन्दनः। मध्ये सोमसुतो याति भवत्यन्नमहर्घता ॥। ज्यो० Jo- १०/१४१ 
२- सौम्य मार्गे aa चरन्वीथिषु भार्गवः। धान्यार्थ वृष्टि सस्यानां ge करोति हि ॥ To go- त्रि०-२६ 


RTS NS, 
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२.७ शनि से सम्बद्ध उत्पात 
शनि द्वारा उत्पन्न शुभाशुभ उत्पातों के लक्षण एवं फल- 

शनि ग्रह द्वारा भिन्न-भिन्न नक्षत्र, राशि में स्थित होने से और वर्ण आदि के अनुसार भूमण्डल पर उत्पन्न होने | 
वाले विकार । 
नक्षत्रों में शनि उत्पात फल- 
१- यदि ARI AIT, स्वाती, हस्त, आर्द्रा; भरणी, या पूर्वाफाल्णुनी में स्थित होकर निर्मल मूर्ति वाला हो तो प्रथ्वी | 
वृष्टि के जल से परिपूर्ण होती है अर्थात्‌ अतिवृष्टि होती है । ‘ 
२- यदि शनि आश्लेषा, शतभिषा या ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित हो तो grax क्षेत्र अर्थात क्षेत्रों में हरियाली होती है ! 
और थोड़ी वृष्टि होती रहती है । | ; 
३- यदि मूला नक्षत्र में शनि स्थित हो तो संसार में दुर्भिक्षयुख और वर्षा का अभाव होता है अर्थात्‌ सर्व ओर से l 





अनिष्ट करता ÈI इस प्रकार अन्य नक्षत्रों में शनि का शुभाशुभा फल वर्णित है । 

४- यदि शनैश्चर अश्विनी नक्षत्र में स्थित हो तो घोडा घोड़े का उपचारक अर्थात घोड़े का कवि, वैद्य और मन््रियों 
का नाश करता है और इन के लिए अनिष्टकारी होता है। 

१- यदि भरणी नक्षत्र में शनि स्थित हो तो नाचनेगाने वाले, अन्याय पग पर चलनवाले तथा निषाद इन सभी को 
अनिष्ट करता है अर्थात्‌ नाश करता है। | 

६- शनि कृत्तिका नक्षत्र में स्थित हो तो अग्नि से आजीविका चलानेवालों और सेनापति का नाश करता है। 


७- रोहिणी नक्षत्र में जब शनि स्थित होता है तो उत्त समब अनेक प्रकार के उपद्रव और. युद्ध करवाता है एवं 


कोशलु मदद काशी तथा पांचाल देश में रहने वाले A और गाड़ी से आजीविका चलानेवालो का नाश करता है 


अर्थात्‌ अनिष्ट करता है। 7 
= जब शनि ग्रह रोहिणीको पीड़ा देते हुए 


६- शनि जब पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र पर आक्रमण करके पीड़ा देता है और 
| मिलकर परिक्रमा करके उत्तराभाद्रपद नक्षत्र पर आक्रमण 


इसी नक्षत्र स्थित रहे तो gar आदि अनिष्ट बटनायें होती हैं ES 
र शुक्र RER पर सवार हो कर 


| मान हाता हां और प्रिय नामक AAA उपग्रहके साथ मिलक 
> श्रवणानिलहस्ता्रा भरणीभाग्योपगः gasta! प्रचुरसलिलोपगू्ां करोति धात्री यदि न u Es E 
अहिव्रूणुरन्दरदैवतेषु GRAT चातिणलम्‌ | gaara मूले प्रत्येकमपि I = + e 
र. वुरग्तुरगोपचारककाविवैदयामात्यद््कणो ऽश्विगतः | यामे eee i es) 32 
a E ATTA: er 
E पीडयन्ते SARA 


है र Ho Mo भी०- ०२/२८ 
A पीडयन्नवे स्थितो तो RA AR चुर] Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 











त की चेष्टा णब शुक्र करता हो, इस अकार के योग होने से राज्य , नगर या देश में अनेक प्रकार के उपव ” 
EEE | 
o जब मृगशिरा नकषतर मेँ शनैश्वर स्थित हो तो वत्स देश में रहने वाले मनुष्या याचक, यजमान; परधान मनुष्य = 
और मध्यदेश को पीड़ित करता है अर्थात्‌ उपर्युक्त नामों वाले देश मनुष्य आदि को कष्ट होता है । ४ | 
॥- जब शनि आद्वी नक्षत्र में स्थित हो तो पारतरदेश में रहने वाले, मद्र देश में रहने वाले तेली, रजक (धोबी, | 
ira) और चोरों को पीड़ा करता है अर्थात्‌ दुःखी करता है । 

so. जब grig नक्षत्र में शनि स्थित हो तो पंजाब, गुहा, dg Rreg के समीप तथा सौवीर देश में रहने वाले 
इन vat को पीड़ित करता है। जब शनैश्चर gara में स्थित हो तो घंटा बजाने वाले, lacht पीटने वाले 
अथवा A-R निवास करने बाले) धवन, अर्थात्‌ यवन देश में रहने वाले, वणिकू अर्थात्‌ वणिज्य आदि के कार्य 
करने वाले; नाई आंदि और किरातू अर्थात्‌ किरात देश में रहने वाले मनुष्य; धूर्त अर्थात्‌ निधित कर्म करने वाले 
qa और gar को पीडित करता है अर्थात्‌ इन सब को अनेक प्रकार के कष्ट, व्याधियाँ और हानि होती है। * 

१३- जब आश्लेषा नक्षत्र में शनैश्चर बैठा हो तो जल में उत्पन्न ्राणियो और सर्पो को पीड़ित करता है। जब मघा | | 
क्षत में शनि बैठा हो तो बाहूलीक, चीन, गान्धर, शतिक और पारत देश में रहने वाले मनुष्य, वैश्य, P, | 


| वाणिकू किरात में रहने वाले इन सब को दुःख देता है और अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं । 
रस (मधुर/अम्ल, लवण, विकत कडु और कषाय) बेचने वाले, वेश्या, 

















| 1४- जब प्रवफाल्युनी नक्षत्र में स्थित शनि 
| कुमारी, महाराष्ट्र देश में निवास करने वाले मनुष्य इन aña पीडित करता el 

de उत्तराफल्गुनी नक्षत्रमें स्थित शनि राणा, JE नमक; भिक्षुक जल और तक्षशिला नगरी को पीडित करता है। 

| १६- जब हस्त नक्षत्र में स्थित शनि हजाम, चक्रिक (GR तेली आदि) चोर वैद्य शिल्पी, हाथी पकड़ने वाले, 
` वेश्या कौशल देश में निवास करने वाले; माली इन सब को पीडित करता है अर्थात अनेक प्रकार के दुःख होते हैं। 


` " भाग्य नक्षत्रमाक्रम्य सूर्यपुत्रेण पीडयते/ शुकः gon पूर्वे समाहूय विशं TI 
उत्तरे तु परिक्रम्य सहितः प्रत्युदीक्षते/ 

| पारातरमठास्वैलिकरजकवौराश्व cere तदेव - १०८०६ 
| > वत्सयाजकयजसानारयननमध्यदेशाश्‍व। VA = f ॥ ma- 90/08 


ee ga 
ताते अप y शुलिकपारतवैश्या: कोष्ठायारणि वणिणश्‍व// 
जलख्हसर्पा: IREGI TE: तक्षशिला L तदेव- . 9०/०८ 
भाग्ये रसविक्रयिणः पण्यस्त्रीकन्यकामहाराष्ट्राः | के nn 3 


कौशलका मालाकाराश्च ferà वदेव - १०/०६ 
हेस्ते नापितचाक्रिकचौरभिषकूसूचिका दिपा ब 


Jo Ho- ०२८२६ 


तदेव- १०८/०७ 
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,७- णब चित्रा नक्षत्र में शनि स्थित हो तो स्त्रीगणु लेखक, चित्रकार भाण्ड/अनेक प्रकार के वैश्यों के धनु) इन 7 | 
बाँ को पीड़ित करता है अर्थात्‌ इनके लिए कष्टवायी होता है। जब स्वाती नक्षत्र में शनि स्थित हो तो मागध (कीर्ति | 
गने वाले या ATT देश में रहने वाले) गुप्तचर, दूत, सारथी, नाव पर चलने वाले, आदि इन wat को शनि पीड़ित 3 


mare । 
१८- यदि शनि विशाखा नक्षत्र में स्थित हो तो त्रिगर्त चीन और कुलूत देश में रहने वाले मनुष्य कुकुम लाख 
क्षय, मंजीठ और gg के IA को नष्ट करता है अर्थात्‌ इन के लिए हानिकारक होता है। * 


se जब शनि अनुराधा नक्षत्र में स्थित हो तो कुलूत, तंगण, a इन देशों में स्थित मनुष्य, मन्त्री | 
और चक्रचर (कुम्भार, तेली आदि), Ter बजाने वाले और शिल्पियों को पीड़ित करता है तथा मित्रों में परसपर | 


भेदभाव उत्पन्न करता El 
20 शनि जब ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित हो तो राजा, पुरोहित, wore से पणित qe गण (सन्यासियों के मठ) 


प्रधान कुल और जनसंबियों को पीड़ित करता है अर्थात्‌ इन को कष्टदुःख और हानि पहुंचाता हैं। मूला नक्षत्र में E 
` स्थित शनि काशि कोशलु पंजाब इन देशों में रहने वाले मनुष्य फल HTT और gasa वालों को पीडित करता | 


अर्थात कष्टदेता है। ˆ 


| २४- पूर्वाषाढा नक्षत्र में स्थित शनि अंग, वंग कोशल, aa, मगध, पण्ड मिथिला और ताम्रतिप्ती देश में रहने | 


| वाले मनुष्यों को कष्ट देता है । E 
| २२- उत्तराषाढा नक्षत्र में स्थित शनि दर्शाण देश में रहने वाले मनुष्य यवन, उज्जयिनीदेश में स्थित मु 


देता है अर्थात इनको किसी भी प्रकार की हाति हो सकती है 
| २३- शि श्रवण नक्षत्र में स्थित हो तो राणा के अविकारी, प्रधा ब्राह्मण, वैध और gafe = पीड़ित ae 
है। धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित शनि हो तो मगथेश्‍वर को विजिव अर्थात्‌ TERI के राणा को विजय और बानाइका 






| } 
fi 


=“ ATTE EE SEN 


a ताम प्रधान करता BP की I i 
| करता है अर्थात लाभ प्रधान करता है ae A 


| मागबचादढूतसूतपोतप्लवनदार्था II El 
A च क्षयं याति॥ तदेव- - 90/99 
| रे. A कौबूत gen लाक्ष। FA ns frage मतरायाम्‌।॥ वैकः ~ 90722 
| रे. मैत्रे कुलृततंगखसकाश्मीरा: समत्रिचक्रवरः । उता यान्ति च we | तदेव- - 90/92 
| 3 > Tala योधा: 11 T= 
¡ran रे छि तनि वे E E- १०८१४ 
E आषेऽगकंगकोशलगिखिजा Eg Rara! यान्ति जा pert तदेव- - ०६/११ 
। ` a दशा्णन्निहन्ति 7477! RE = 067006 
| रे. अवणे राजाधिकृतान्‌ विप्राग्यभिषकूपुरोहितकलिंगा 1 ag? 
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,४- आति शतभिषा वा वा भाद्रपदा नक्षत्र में स्थित हो तो de, कवि शौण्डिक (der बेचने वाले) खरीद- बिक्री 
कले वाले और नीतिशास्त्र जानने वाले पीडित होते हैं उत्तराथादपदा में शनैश्चर बैठा हो तो नदीतीर में निवास 
कले वाले, रयाबिकारी, शिल्पी स्त्री और garter नाश करता है अर्थात्‌ इन को अनिष्ट करता है। ? - 

३४- रेवती नक्षत्र में शनि बैठा हो तो राजा के आश्रय में रहने वाले, ala द्वीप में रहने वाले, शारदीय धान्य 


शबर जाति और यवन देश के वासियों को पीडित करता है। १ 

धति का अन्य ग्रहों के साथ होने से घटित होने वाले उत्पातों के लक्षण- 

o जब विशाखा नक्षत्र में Ja और कृत्तिका नक्षत्र में शनैश्चर बैठा हो तो sa समय प्रणाओं में भयंकर अनीति 
उन्न होती है तथा जब एक नक्षत्र में बृहस्पति और शनि दोनों बैठे हों तो उस समय नगरों में परस्पर देष उत्पन्न 
होता है। ' 

२- जब शनि और बृहस्पति एकराशि पर स्थित हों तो अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं। " 
३- जब तेजोमय बृहस्पति और शनैश्चर विशाखा के पात जाकर एक वर्ष तक स्थित हो जायें तो दुर्भिक्ष और यु | 








दारा नरसंहार होता है। * 
४- afta, मेषु सिंह तथा कर्क राशियों में जब शति श्रमण करता है तो छोटे पदो वाले प्रजाओं का अनुकूल | 

किनुः वृष्टि का कहीं-कहीं भय पीड़ा और कष्ट देता है। * | | | 
£- कन्या राशि मिधुन राशि, वृष राशि, कुम्भ राशि तथा धन राशि स्थित होने पर अपने क्षेत्र पर स्थित होने पर | | 

| zerer यवा के लिए शुभप्रद रहता है। age, बिहार तथा काशीद कलिङ्ग, गौड़ एवं सौराष्ट्र देश के लिए अशुभ हो i 

| भाता है। ` 

| + साते शतभिषजि भिषकवविशोण्डिकपण्यनीतिवत्तीनास्‌। 

| *- रेवत्या राजभृताः BAMA: शरत्सस्यम्‌ | 













go fo- १०/१७ 





al नद्यो यानकराः स्त्रीहिरण्यं च ॥ 


शबराश्च निप्रीडयन्ते यवचाश्व शनैश्चरे WAI RT- - १०/१८ 





। रे यदा विशाखा A ga ero! तर जानामनयोऽतिषोरः Gear गतयोमकम्‌॥ तदेक १०/१६ 
ES पर्वेप्येकर्श्षगा: खेटा एकर्षे शनिवाकपती ¬ l u 
। “विशाखयोः समीपस्थौ बृहस्पतिशतैश्‍वरी | : २/२६ 
medrese वशिष्ठ सं? - Io - ०४ 
’ पर्य ga तथापि जीवन्ति जनाः कवित्‌ 

| Aaa स्वक्षेत्रसंत्थोऊपि ET | ee 


वड्गकाशमीरकलिंगगौडसौराषटरदेशेषवशुभग्रदः ITN . 
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¿AÑ शनि मीन राशि में आता है उत्त समय राजा लोग क्षित होते हैं। प्रथ्वी चलायमान हो जाती ÈI 
वोतो डकुओं का समूह हर्षित हो जाता है। बुद्िमानों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जनपद का हरण होता है। बादल . 
pra वर्ष करते हैं। सूर्य और चन्रमा की किरणें ग्रह गणों के साथ मन्द पड़ जाती है। प्रचण्ड आँधी चलती है और 
पूर्ण जगत चक्राकार श्रमण करने लगता है। ? 

o जब सूर्य, राहु और मंगल या चन्रमा, शुक्र और शनि एक राशि में स्थित हों तो eat भय से व्याकुल होती | ] 
है अर्थात थ्वी पर हर प्रकार के उपद्रव व्याक्षियॉ और विकार होते हैं। ' E 





८- जब शनि और राहु एक साथ स्थित हों, तो सब प्रकार के अन्न Het होते हैं और अनेक प्रकार की व्याधियाँ | | 
een । 
६- जब शनि बृहस्पति से युक्त हो या शनिते वृहस्पति सातवें स्थान में हो, तब राणा प्रणा दोनों का विनाश तथा । | 
अन का सर्वनाश होता है अर्थात्‌ दुर्भिक्ष होता है । ' f | 
so- बदि शनि का वर्ण अनेक वों का हो तो पक्षियों का नाश करता है, पीला हो तो दुर्भिक्ष रक्त वर्ण का होतो | 
ye और भस्म के ager वर्णका हो तो ग्रजाओं में द्वेष होता है अर्थात्‌ प्रजा में देष के कारण अशान्ति उत्पन्न होती 
el 
% यदि शनि का वर्ण वेडूर्यमणि के समान निर्मल हो तो प्रजाओं को शुभ करने वाला होता 

| पुष्प के समान काला हो तो भी शुभ है तथा शनि का जिस प्रकार का वर्ण हो उत्त के समान वर्ण वाले मनुष्यों का 

em A करता है) जैसे sda वर्ण का शति हो तोअह्मण का रक्त वर्ण हो वो क्षत्रियका, पीत वर्ण हो तो वैश्य का तथा 


_ कृष्ण वर्ण हो तो शुद का नाश करता है । ` 










ता है। वाण या अतसी 





dial बुदधिभाणां TTET चित्रचर्षी पयोद: ।। 

प्रमति जगदिदं मीनगे gg! 

वशिष्ठ Ho - शनि० - ०६ 
ज्यो० Ho- १०/१८६ 


| १. aña क्षितीशाः gafa मोदते TTT | | 
a अहगणसहितों वान्ति वाता: परवण्डाः। वक्राकार ति 


| 
| | भयाकुलाम्‌ |! 
| "A शशिशुक्रशनैश्चराः। एक शिता इ ता = तदेव- - १०/१४० 
: संशय: | 

| रे शनिराहु यदैकत्र भवेतां सहितौ यदा। ere जाव गन ूपाशवान्तपरि्षयः ते ene 
| ^ यदा जीव युल मन्दो जीवाद्वा सप्तमे स्थितः। त प्रजा विनश्यन्ति QR ; बहुवैरकरश्च Jo सण; ०६/२० 
| ९. अप्डनहा रकि यदि वितः grapa Ee! AAA 
po ERAN TO 

| वैदर्यकान्तिविमलः शुभकृत्रणानां ES | en 
। चपि वर्णमुप्रगच्छति तत्सवर्णान्‌ UCT ee 
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fe Ed स्वाती; हस्त, आद, भरणी और पूर्वफ़ाल्युनी नक्षत्रों विचरण करने पर शनि सुभिक्ष आरोग्य और 
की उपज को बढ़ाने वाला होता है। अन्य नक्षत्रों में शनि अशुभ फल प्रधान करता है। ! 

ति उत्पात घटित होने के फलस्थान- शनि का वर्तमान अर्थात वर्तमान में शनि जिस नक्षत्र में हो उस के 
अन्तर्गत राशि और राशि के अनुसार जो देश और मनुष्य आते हैं. एवं अंगविभाजन के अनुसार जिस आंग में शनि 
पडा हो उस के अनुसार OT, हानि-लाभु, Pama, परिश्रम, श्रेष्ठ यात्रा व धनलाभ आदि के फल एवं 
उव आदि उत्पन्न करता है। " 

प्राय: शनि वक्रगामी होने पर अर्थात्‌ जब शनि वक्र चलता है उसी समय उपर्युक्त गिनाये गये अनिष्ट फल का 
पूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि शनि सम मार्ग पर हो तो अर्थात्‌ न मार्गी और न वक्री हो तो सम फल देता है। यदि 
शनि मार्गी हो तो मध्यम फल देता है। यदि शनि शीघ्र गति वाला हो तो उत्तम फल प्रधान करता है। * 

इस प्रकार शनि ग्रह नक्षत्र राशि वर्ण और अन्य ग्रहों के साथ अपना शुभाशुभ फल इस सौरमण्डल पर धटित 





‘sly ME 9» 

२- श्रवणानिलहस्ताद्री भरणी भाग्य भेषु च । यरन्छनैश्चरो तृणां सुभिक्षारीग्य सत्वकृत॥ T° Jo Ra 
` ३- रोगो लाभस्तथा हानिर्लाभः सौख्यंय बंधनम्‌। आयासः श्ेष्ठयात्रा च धनलाभः क्रमात्लम्‌ ॥ तदेव -- २६ 
e ra फलमीहशम्‌। करोत्येव सम साम्य MA लम्‌ ॥ ate eee 
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E द्वारा भू-मण्डल पर घटित होने वाले शुभाशुभ उत्पातों के लक्षण एवं फल- 
ग्रहण लगने के विभिन्न मत- 
१ अमृत पी लेने के बाद राहु को आठवें ग्रह का स्थान मिला। विधाता के वरदान से वह सभी पर्वा पर चन्द्रमा 


दी कष्ट देता है। ' वह राहु राक्षत होने के कारण सर्व के आकार से सदा भ्रमण करता भूगोल के आधे भाग में 
ग सदृश सूर्य को ग्रहण करता है। 


7 T 
2,5 राहु से सम्बद्ध उत्पात le 


२. सम्पूर्ण g का छाया AJT होकर aan और सूर्य को ऊपर से ढकता है। पश्चिम भाग से आकर शीघ्र 
sr को ग्रहण करता है। * अवनति और विक्षेप के कारण दूर से देर निरन्तर गमन होने के कारण छः महीने के 
FT प्रायः ग्रहण सम्भव होता है। २ ग्रहण के लगने से इष्ट पर्वो के सात परिवेश El 
| १, धात्री, २. TAT, २. FH, ४. कुबेर, १. वरुण, ६. अग्नि और ७ यम क्रमशः जानने चाहिए। * 
| २. राहु ग्रह का भूमण्डल पर JIAN JETE के साथ युति होने से होता है। अन्य ग्रहों की भान्ति राहु 
का सूर्य के साथ वा वद के साथ होने से ग्रहण होता 


' है। यह ग्रहण भूमण्डल पर अपना AJT प्रभाव जिस देश में दिखाई दे उती देश में घटित करता el 


| ४. सूर्य के मध्य में पृथ्वी के आ जाने के कारण TERT और तूर्य तथा gA के मध्य में चद्धमा के आ जाने 
| के कारण सूर्य ग्रहण होता है। 
E सूर्य या चन्द्र को राहु नामक राक्षस का उक्त fost को ग्रसने या खाने के लिए दौड़ता है। प्राचीन भारतीय k 


| ज्योतिषयों ने ग्रहण का मुख्य कारण उक्त BR को ही माना है। | 
| ६. सूर्यग्रहण केवल अमावस्या के दिन और qe केवल पूर्णिमा की रात को लगता है। सूर्य और चन्र ग्रहण | 
छाया को ही माना है। सूर्यग्रहण केवल अमावस्या के 


| एक वर्ष में कम ते कम दो बार और अधिक ते जवि उर 


भी आकार, वर्ण और नक्षत्र के अनुसार फल देता है। राहु 


|. और चनह कोत दा _——————— 


ggr arti तुदति ad: सर्वपर्वणि gll 


E वशिष्ठ do - Wo - ०२ 
| १. ` दत्त्वाष्ट्य़हत्व पितो विगर्सन तं G वा 





| २. राहुरसौ agree RTR लागे रत र poe चदव ए 
= व्यगयति FAITE i eee 
| _ उदुुताखिलधरणीछाया छादयति es cl हि तदेव- Wo - ० 
। ४. अवनतिविश्लेषवशाूराहुरं गतः सतत्‌ mo > 
। * थातृशशीचकुबेरा वठणाउग्नियमाटत paa | TAREE तदेव- Ugo - ०८ 
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yt और TH ग्रहण एक वर्ष में कम से कम दो बार और अधिक ते अधिक सात बार लगते हैं। पर 
ener: एक वर्ष में तीन या चार ही ग्रहण लगते हैं और सात ग्रहण बहुत कम लगते हैं। प्रायः एक समय में 
पृथ्वी के किसी विशिष्ट भाग में ही दिखाई पड़ता हैं. qra भूमण्डल पर नहीं। ग्रहण में कभी तो सूर्य या TA 
Dra ग्रहण में पूरा मण्डल mga हो जायु उत्ते सर्व्रात्त या खग्रास कहते हैं। फलित ज्योतिष के अनुसार ग्रहण 
ant की दस अवस्थायें होती हैं उनके नाम उत प्रकार से है:- स्य अपसव्य denen, निरोध अवमर्द आरोह, 
| आबात मध्यतम्‌ और तमोत्य। ' 
वर्ष भर में चार सूर्य ग्रहण तथा दो TERT हो सकते हैं, किन्तु बहुत समय के पश्चात लगभग दो 
| शताद्वियो के कालान्तर पर, कुल मिलाकर सात ग्रहण होना सम्भव ÈI जिस वर्ष केवल दो ही ग्रहण होगे उत्त वर्ष 
। दोनों सूर्य ग्रहण ही होगे। सूर्य ग्रहण अधिक और वद्ध ग्रहण कम संख्या में लगते हैं। २ 
ग्रहण का फल मास पक्षादि के अनुसार- ! 
+ यादि एक ही मास में सूर्य वद्ध दोनों का ग्रहण होवे तो अपनी सेनाओं में हलचली मच जाती है और | | 
| TER से राजाओं का नाश होता है। देश में दुर्भिक्ष उपव व अन्य आकस्मिक पटनायें होती हैं । iS 
| २- जब एक ही महीने में aa और सूर्य दोनों के ग्रहण पड़ते हैं तो राजाओं में लड़ाई- झगड़े, अर्थनाश और | | 
| अवृष्टि का संकट उपस्थित होता है अर्थात्‌ संकट छा जाता है । | E 


E राहु से TE या सूर्य उदय या अस्तके समय में अस्त हों तो शारदीय धान्य और राजाका नाश करता है। 
| तो शरदळऋतु में होने वाले अन्न 





War का उदय हो अर्थात उदय या अस्त होते समय TH राहु ते अस्त हो 
` का नाश होता है । यदि सूर्य का उदय या अस्त होते समय राहु अस्व हो तो राजा का नाश होता है । यदि पूर्ण रूप 


ऐ रूहु सूर्य चन्द्र को ग्रस्त करे और पाप अह भी देखें ga और मरी पडती ee E 
By. Waianae RE निच के विभाग करने पर सात युग नाम के विभाग होतें El ST quí क | 


TA हिन्दी विश्वकोष - Jo -१२७० 
हिन्दी शब्द सागर - o - ६१ ग अक्षर 


TR मासे ग्रहणः रविसोमयोस्तदा Pa! a 
एकस्मिन्नेव मासे तु ET यदा। विरोधी aida 


पापसन्दरष्टौ ॥। 
असतुदितासतमितौ शारदयान्यावनीशवरक्षपदौ। E दुर्भिक्षमकदी पापत 





॥ go सं०- ०८२६ 


Jo पु०-त्रिकन्धः ४१ 
Jo Ho - ०६८२७ 
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E 
ql ग्रहण या TANET यदि ग्रस्तोदय हों अथवा ग्रहण के साथ अस्त हो तो शरद ऋतुओं के फसलों तथा 
का नाश करता है। यादि सम्पूर्ण ग्रहण हो जाय तो कषुद्रभय तथा रोग का भय देता है। * 
| = अपसव्य de, असन निरोध, अवमर्दन, आमर्द (आरोह) आगरातः मध्यतम तथा तमोन्त्य नाम के सूर्य 
|| 7 TA के दस ग्रास ग्रहण होते हैं। २ 
न दत शेदों के अनुसार घटित होने वाले उत्पातों के लक्षण एवं फल - 





ü 


[3 यदि ग्रहण समय में सूर्य या चन्रमा. के सब्द (दक्षिण भाग) में होकर राहु गमन करे अथवा WAIT ग्रहण हो 


जव तो संसार कोलिए शुभप्रद होता है। जबकि अपसव्य (बाम भाग) में राहु गमन करे तो बामाचारी तथा राणा के 





| निए क्षोभ उत्पन्न करता है। १ 
।२. यदि सूर्य या चन्र ग्रहण को राहु णिह के समान चाटता हो तो लेह नाम का ग्रास होता है। यह सम्पूर्ण लोगों 


प्रति देने वाला हुन्दर वृष्टि करने वाला तथा TA को देने वाला होता है। 

| ३. यदि सूर्य या चन्र ग्रहण बिम्ब के आधे से कम ग्रहण हो तो अथवा स्पर्श और मोक्ष तृतीयांश या agent 
| वि का हो तो संसार को विविध रोग प्रदान करता है। * 

ग्रहण जानना चाहिए और 


५, यदि अधिक मण्डल RA को पान कर कुछ विलम्ब से मोक्ष हो तो इसे निरोध नामक A 


| यह सम्पूर्ण प्राणियों को हानि करने वाला होता है। ` 
६. विमद नामक ग्रहण सम्पूर्ण प्राणियों को कष्टकरी तथा FT गौड़, किरात तथा द्रविड़ देश वालों को नियमपूर्वक 


। रोग देता है। यदि सूर्य ग्रहण या TH ग्रहण के बाद पुनः लौटकर उसी क्षण राहु या ग्रहण दिखाई दे तो मर्द नामक 
ग्रास होता है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र का नाशकारी होता है। यह HET गणित ते सम्भव नहीं है। यादि ऐसा अहण कभी 


दिखाई पड़े तो उस को उत्पात रूप ही जानना चाहिए। 
po, empre O 


= गमक ग्रास कहते El यह रूर aed के लिए ga देने वाला होता है” | 
१. अस्तोदयगेऽस्तमिते शारदसत्यावनीशनाशः CIC! ुद्रयमामयभयर्द paari भवेद्यदि वा// वशिष्ठ do रहु०/7१४ 
तदेव- राहु०/१६ 


2 सव्यापसव्यलेहय़सनृनिरोधावम्दनामदा ar मध्यतमत्तमोऊन्य इति तै दश आताः 
El aes bo 


२. सव्यगते तमसि सति सर्वग्रासः gara जगतः | 
तदेव- राहु०/१८ 
४. परितो raras: BE त... E we 
स्वर्शविमदीन्सोकषविमर्दगविक l =a > राह. 
१. arated गहणं ग्रसनं RRA TEI A | 
९. स॒ निरोधो विज्ञेस्त्वनिष्टटवः ears 5 इ re गेले । 











गाय Meader emt 
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यदि छाद्य बिम्व का मध्य भाग राहु से झका हो और चारों ओर निर्मल हो तो मध्यतम नामक ग्रास होता है। i | 
ह मध्यम देश का ताश करता èI? 
८. यदि सूर्य या चत्रमण्डल के क्रान्त भाग में किन्तु, मध्य में नहीं राहु देखने में आवे तो aa नामक ग्रास _ 
हेत है। इस में थान्यों को ईति का भय तथा अधिक चोरों का भव होता है। * © 
ar अुसार रु विकारों के लक्षण एवं फल- 





युग लक्षण-- दिनमान या रात्रिमान को सात स्थान पर विभक्त करने पर सातभाग या युग होते हैं। 


फुल- यदि प्रथम भाग में उदित वद्ध या सूर्य ग्रस्त हो तो अग्नि से जीविका चलाने वाले, गुणी अर्थात्‌ जो लोग 


कलादि जानते EART अर्थात्‌ वेदाध्ययन करने वाले और आश्रम- वासियों का नाश करता है अर्थात्‌ इन का 
अनिष्ट करता है। दितीय भाग में अर्थात्‌ दिन या रात्रि में युग के द्वितीय भाग में सूर्य या वद्ध ग्रहण हो तो किसान, 
mare} व्यापारी, कषत्रिय और सेनापति का नाश करता है। तीसरे भाग में चित्र बनाने वाले, शुद्ध; म्लेच्छ जाति और i | 
aer का नाश करता है। चतुर्थ भागमें राजा और मध्य देशका नाश करता है तथा अन्नों के मुल्यमें समानता | 
करता है। पंचम भाग में चतुष्पद, मन्त्री, अन्तःपुर और deat का नाश करता है। षष्ठ भाग में स्त्री Yat का | : 
ताश करता है। सप्तम भाग में सूर्य या चद्ध के अस्तकाल में ग्रहण लगे तो चोर और गुहा में निवास करने वालों का | 

नाश करता है जिस भाग में ग्रहण का मोक्ष होता है अर्थात्‌ ग्रहण उतरता है उस भाग के सम्बन्धि वस्तु एवं जनों को | 


पाशि अनुसार ग्रहण के विकारों का फल- 
> मेष राशि में स्थित सूर्य या चळ का ग्रहण होने से पंजाब, 


जीवन यात्रा चलाने वाले और अग्नि ते जीविका चलाने वालों al 
होती है | ४ 


शुभ होता है । र 
E 


कालिंग, शूरसेन कम्बोण, अंगदेश किरात शस्त्र a 
कृष्ट होता है अर्थात्‌ व्याधियों के कारण प्रणा दुःखी 





रे | ताश (त र्ब कत शी त ee में स्थित सूर्य या TERT हो तो गी को पालने वाळे चतुष्पदो और gaia! पीडित करता है। * | 
ara: | तन्मध्यतमस्पर्शो मध्यमदेशस्य TIBEN वशिष्ठ Ho - 10/28 A 


मध्ये MUSAS विः वितमस्कः सर्वमण्डलं र 
ऽविष्टं वितमस्कं सर्वम प m RER EAK 


ET भवात तमो न हु मध्ये तमोऽन्तकः ATT शतिभ सस्यानां 

FS नल ; 

E De - - gofo- oy /29-2 a 

po काम्बोजड्रकिरात O जवति च ये इया व ET a १/३४ 

| * गोपः पश्वोज्य गोमिनो És ae , desgana भाकरे A शीतकरेऽथवा वृषे Il - ०/३६ 
Y HJI महतचमायता: 
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| 
| fragt राशि में स्थित सूर्य या वद्ध का ग्रहण हो तो उत्तय स्त्री राणा; TAR (राजा के समान मन्त्री आदि E 
| उव यक्त, TAT अन्य Ha, कलाओं में निपुण ater (वित्र नील TA और वाद्य आदि) को जानने वाले, 
| गुता गी के तट ते निवाला करनाल पा गहलीक) मध्यदेश में स्थित तथा गया, विन्ध्याचल | 
gara? निवास करने वाले मनुष्यों को पीडित करता है अर्थात्‌ कष्ट देता है। * | 
४- यदि कर्क A स्थित QETA का ग्रहण हो तो आभीर शबर पलव (दक्षियदेश का राजवंश) IJE 2 
जानने वाले, मत्स्य कुरु शक, पंजाब इन देशों में निवास करने वाले और अंग हीन मनुष्यों को पीडित करता है। 
इन देशों में अनेक प्रकारके उपद्रव होते हैं जिससे प्रजाको अनेक प्रकारको कष्ट पहुँचते हैं। ` 
८- सिहं राशि में स्थित सूर्य या चत्र का ग्रहण हो तो पुलिदों का समुह, मेकल में निवास करने वाले, बलवान 





7, राणा और राजा के समान व्यक्ति, वन में निवास करने वाले मनुष्य पीड़ित होते हैं। 
६- कन्या राशि में स्थित सूर्य या चत्र ग्रहण हो तो धान्युकढि लेखक गानविद्या जानने वाले, पत्थर से आजीविका | 
करने वाले,त्रिएर नामक देश और धान्य युत प्रदेश इन सभी का नाश करता है अर्थात दुर्घटना, Sara, रोग आदि | | 


अनेक प्रकारके कष्ट उत्पन्न करता है ।* 
७- तुलाराशि में स्थित सूर्य या चत्र का ग्रहण हो तो अवन्तिदेश में निवास करने वाले, परिचम समुद के निकट | 


रहने वाले इन सबों का नाश करता है। 
3806 राशि में स्थित सूर्य या वद्ध का ग्रहण हो तो उदुम्बर, मढ और चोल देश में निवास करने वाले मनुष्य 


वृक्ष, युद्ध करने वाले मनुष्य; कठोर शस्त्र धारण करने वाले इन सभी का नाश करता है। * 
& थु राशि में स्थित सूर्य या चद का ग्रहण हो तो मन्त्री, ग्रधानमनुष्य, घोड़ा, विदेह देश में निवास करने वाले 
मुष्य वैद्य, व्यापारी कठोर अस्त्र को चलाने वाले इन सों का नाश करता है अर्थात इन में उपद्रव अशान्ति और 


अन्य विकारों द्वारा देश और प्रजा को हानि करता है। 
१०- मकर राशि में स्थित सूर्य या TA का ग्रहण हो तो मछली, मन्रियों का कुल; नीच कर्म करने वाले मनुष्य मन्त्र 


x 

और औषध को जानने वाले शस्त्र से atra aa AA A 

* तुने वरांगना नपा नृपमात्रा बलिनः AMAT | यमुनातटणाः सबाहिलका मत्स्या ne 

२- आीरांछबरान सपहलवान्‌ TT मत्यकुसयूछकानपि। पांचालानिकलॉश्व TRAIT चापि निहन्ति क्कटे।। तदेव- ०४/३८ 

Reg amaia a En 
aaa gg ST E = 
। F IRA AAA | ET र 3 
| aaa प्रचालवैद्ययगिणी Ragana! E ee 
Ar कुलानि नीवान्‌ AR FO | 
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जा हज 





| 
| 


gal अर्थात इन सब को. अनेक प्रकार के कष्टों से हानि होती है । 


* कुम्मेडन्तर्गिरिजान्‌ सपश्‍चिमजनातू ERAS ÁS हन्यात्तथा FATT | E 
मीने सागरकूलसागरजलब्रव्याणि वन्यान्‌ TAY प्र्ञान्वायुर्पणीविनश्व भफलं कूर्मोपदेशददेत। नार ps 
O पक्षान्ते यदि भवेद TEST । तत्रानयः प्रजानां दम्पायोवैरमन्योन्यम्‌ ॥ pA = 
र E शशिनो अहण यदि दुश्यते ततौ RA: = 7 q ।। 
समरविर्गद॑ शिखिकोपं तस्करभयं च ॥ 


is 


y कुम्भ राशि में स्थित तूर्य या TE का ग्रहण हो तो पहाड़ी मनुष्य परश्वाल देश में रहने वाले मनुष्या de a 





होगे वाढे GMAT देश में रहने वाले, प्रधान मनुष्य सिंह, नगर, बर्वर देश में रहने वाले मनुष्य, इन सबों का 


93- मीन राशि में स्थित सूर्य या वद्ध का ग्रहण हो तो समुद्र के तीर और जल में उत्पन्न हुये ey, जंगली 
qa बुद्धिमान जल के विक्रय से जीवन यात्रा चलाने वाले मनुष्य इन सों का नाश करता है। ? 

१- RA फल कूर्म-विभाग के अनुसार होता है यथा सूर्य या चन्र ग्रहण जिस नक्षत्र में हो वह नक्षत्र कूर्म विभाग | J 
a निस्त देश में पड़े उस देश में स्थित मनुष्यों को पीडित करता है । 

१४- यदि TH ग्रहण के पत्रह रोज बाद सूर्य ग्रहण हो तो प्रजाओं में अनीति और स्त्री-पुरुषों में देष उत्पन्न होता 
हा 
Y यादि सूर्य ग्रहण के पत्रह रोज बाद वद्ध ग्रहण हो तो ब्राह्मण गण अनेक Fat का फल भोगने वाले और E 
प्रणागण हर्षित होती है अर्थात्‌ सभी सुखी होते हैं। * | 
तूर्य-वद्ध पर जन्य ग्रहों की दृष्टि से होने वाले उत्पातों का फल- 
£- 'ग्रहणकालिक सूर्य या चन्र के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो थी, शहद तैल और राजाओं का नाश करता है। यदि \ | 
मंगल की दृष्टि हो तो ga अगिभय और चोरों का भय कराता है । यदि शुक्र की दृष्टि हो तो प्रथ्वी पर क्षान्यों का E 
नाश और अनेक प्रकार के कलेश उत्पन्न करता है और यदि शनि की दृष्टि हो तो दुर्भिक्ष अनावृष्टि और चोरों का | । 
मय उत्पन्न करता है 1° | 
ग्रहण कालिक सूर्य या ax के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि हो वो तारे अशुभ फलों का नाश हो जाता है जैसे प्रज्वलित 


अगि को जल से शान्त कर देता हैं उसी भात्ति। | 





एश्‌ असतं सौम्यो ganga at च। शीः 

शकरः wees नानाक्लेशांश्च जनयति WAT | Ts 

“~ यदशुभमवलोकनाभिरुक्त ra घुरफपवियुल्या: 
Ty ग्रहजनितं ग्रहणे प्रमोक्षणे वा। 8 


रविजः rieg e तस्करभयं च ॥ तदेव-०९/६०-६१ 
तच्छमुपयाति ARTE ॥/ तदेव- ०८/६२ 
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a अनुत्तार ग्रहण का फल- 
वदि ग्रहण काल में राहु का वर्ण-अग्नि के समान, हरित वर्ण पीला; लालु कपिल वर्ण हो तो ¿eh असि 


अनावृष्टि और उपद्रव करता है । पीत वर्ण हो तो मरी पड़ती है। विलोहित हो तो वृष्टि का नाश करता ÈI 
| जरत और लोहित वर्ण का राहु सामान्य फल देता है, हुभिक्ष करता है। i 


“yen द्वारा सूर्य TA के साथ अन्य ग्रह ग्रस्ति होने का फल- 





| तक्षण- तूर्य या चत्र के साथ ग्रहण के समय में एक ही राशि में अल्पांशान्तर पर अन्य ग्रह हों तो वे ग्रस्त ग्रह | 
ame 
GT- 9- यदि ग्रहण काल में मंगल ग्रस्त हो तो अवन्ती देश में स्थित मनुष्य, कावेरी और नर्मदा नदी के तीर में | 
e गर्वेयुत राजाओं को पीडित करता है इन सबों को अनेक प्रकार के कष्ट देता है। | 
| २- यदि बुध अस्त हो तो अन्तर्वेदी (गंगा यमुना के मध्य का देश) MY , नेपाल; पूर्वी समुद्र शोण चद, स्त्री, राजा; 
de, बालक, विद्वान्‌ इन Aa का नाश करता ele 
+ यदि गुरु अस्त हो ea, राजा, मन्त्री, हस्ती, घोड़ा RJT के तट पर रहने वाले, उत्तर दिशा में रहने वाले 
Wal का नाश होता है। 
| #-यदि शुक्र ग्स्त हो तो दाशरेक, कैकप (कश्मीर) AA और शिवि देश में स्थित मनुष्य, स्त्री; गण; Tat इन सबों 
को पीडित करता है। 
£- यदि शनैश्चर ग्रस्त हो तो मरू भूमि पुष्कर और 
वाले मनुष्य अन्त्यजन(निकृष्ट जाति के a, गोस्वामी, AA पर्वत पर रहने 


भर्थात € | 
ए अकस्मात उपद्रव आदि से इनका नाश करता él 





सौराष्ट्र देश के निवासी जन, अर्बुद पर्वत पर निवास करने 
ने वाले इन ANG नाश करता है 


अहण के उपरान्त अन्य उत्पात होने का फल 
é यदि सूर्य या चन्द्र के ग्रहण समय में वायु उल्काषाक gado, qe, अन्धकार और वज्रपात हो तो क्रम से 
ग्रहण में वायु प्रकोप हो तो ग्रहण काल के -È मास 


E | भात की AE eee मास की वृद्धि करके फ़िर ग्रहण होता है- IE 
9- द्रष्टव्य É 
Joto- ०८/६२-६६ 2 # 

पीडयन्ते कषितिमरुते Wet 11 Jo To ०६/६४ 
Y आवन्तिका जनपदाः कावेरीनर्मद्ातटाश्वयिणा:। TERA मय 


Rage हन्ति ॥ तदेव- ०/८६ 
a पूर्वीसागर शोणम्‌। ATATA E 


3 तदेव- 02/64 
लिनयुतट्वाधितामणुददिश ie | 
अहणोपगते जीवे rada! REO तवः ea प्रीडयन्ते॥ RE ०६/६७ 
उपनये राहुगते दाशेरककैकयाः सयौषयाः | आर्वावर्ता नाश TT तदेव- ०६/६८ 





| © सौरे मठ्भवपुष्करसौराष्ट्रकधातवो gaT: 
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कह फिर अहण लगता है, उल्कापात हो तो बारड मास बाढ़ धूलीवर्षण हो तो अट्ठारह मास बाद, भूकम्प हो तो 
वीत मास वाद अन्धकार हो तो तीस मास बाद और वज्रपात हो तो छत्तीस मास बाद फिर ग्रहण लगता है। ? 
| ae सूर्यं या चन्र ग्रहण के बाद सात दिन के अन्दर रणोवृष्टि हो तो अन्न का नाश; नीहार हो तो रोग 
क हो तो प्रधान राजा का मरण, उत्कापात हो तो मन्त्री का नाश नानावर्ण के मेघ दिखाई दें तो अतिशय भव, 
apa गर्णत हो तो गर्भ का नाशविद्युपात हो तो राजा, सर्प सूकर आदि को पीड़ा , परिवेष हो तो रोग और पीड़ा; 
paw हो तो राजभय और अग्नि भयु, कठोर प्रचण्ड ay बहे तो चोर का भयु निर्षात (वायु से वायु अभिहत) हो 
| तो दुर्भिक्ष और परराष्ट्र का भयु ग्रहयुद्ध या केतु का दर्शन हो तो राजाओं में बुद्ध और निर्मल जल की वर्षा हो तो 
> fer तथा ग्रहण में उत्पन्न अशुभ फलों का नाश होता है। * 

| ३- जब वृष राशि में राहु और मंगल हों तो छठे महीने में दुर्भिक्ष होता है। * 

TE द्वारा भूकम्पयोग- 

१- जब राहु से सप्तम स्थान में मंगल हो मंगल से पंचम स्थान में बुध हो बुध से केळ में चच्रमा हो तो, भूकम्प 
| योग होता है अर्थात्‌ भूकम्प होता है। 

२-णब एक पक्ष में तिथि का क्षय हो और कभी तिथि की वृद्धि हो जाये एवं पूर्णिमा और अमावस्या में चद वा 
wf ग्रहण होते हों, तेरह दिन का पक्ष आये और Hed दिन ग्रहण हो तो देश में दुर्भिक्ष ga और नरसंहार होने 
| के लक्षण होते हैअथा देश का नाश होता ÈI इस प्रकार के योग एवं लक्षण महाभारत युद्ध के समय उपस्थित हुए 
El 








# अस्ते क्रमान्निमितः get मासषट्कपरिवृद्धया। पवनोल्कापातरणः I] Jo go- ६/६२ 


| रे इष्ट go fo- ०६/६२-६६ 
रे. वृष रहुर्यदा भौमः qè मासि मह्यम्‌ । AA T 
~ उपप्लवात्सप्तमयो महीजो महीहुतात्पंचमगो यदा SE! 


SUEY: स्याच्च चतुष्ट्यस्थितः स चहे भूकम्पनयोगा IT 


सन्देहस्तदा as! ज्यो० - 90/983 


तदेव- १०/१६१ | 


qe पंचदशी भूतपूर्वा च बोडशीम्‌। इमां g नाभिजानाभि Le 
| नर या अस्तावेकमासे weet. धिण हावेत FT क वट 








q 


q $ 


% केतु से सम्बद्ध उत्पात 
ag द्वारा उत्पन्न शुभाशुभ उत्पातों के लक्षण एवं फल- 





केतु ग्रह एवं अग्नि शिखा दो प्रकार के अर्थ अमर कोष ने किये हैं। केतु को उत्पात के लक्षण प्रकट करे 
रती पताका बता कर सूर्य के साथ सत्ताईस प्रकार के ag के लक्षण बताये हैं जिनमें ते प्रमुख यह हैं - wT 


ag, अगति पुत्र FY HT पुत्र केळ वळ मंगल, GE, गु, झुकत शनि और राहु पुत्र केतु एवं वाहु प्रजापति, ब्रह्म; 
कल विदिशा, अस्थि शस्त्र, कपाल, रौद्र संवर्त चल, श्वेत, रश्मि, ga, कुमुद मणि भक फ, आवर्त नक्षत्र 


eng, और सहल्लकेतु होते हैं। ! पताका विशेष, अग्नि पताका णिसमे धरम लगी होती है। उत्पात विशेष, सूर्य प्रथा से | | 


aqu, ग्रह भेद उपग्रह ° 


उपूरक्त सभी केतु धूमकोतु को समान फल देने वाले हैं तथापि इनका विशेष विचार वीथि, प्रभा और बर्ण | 


आदि के अनुसार करने का उल्लेख मिलता है। * लोक में शुभाशुभ फल को घटित करने के लिए एक ही केतु मूलतः 


विग अन्तरिक्ष और भीम तीन प्रकार के ag के रूप में प्रकट होता है। मूलतः दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम तीन | 


प्रकार के केतु के रूप में प्रकट होता है। ध्वज WA, ग्रह अव और हस्ती आदि में केतु रूप जो दिखलावी देते हैं 
वह अन्तरिक्ष केतु है। नक्षत्र एवं ग्रहों जो केतु दिखाई देते है वह दिव्य ag और इन दोनों के अतिरिक्त अन्य Hy 


भम केत कहे जाते है।' 9 AAA केतु कहे जाते El 

१ dg: - “कोतु्ना रूक्तपता विग्रहोत्पातेषु लक्ष्मणि। जिखी ।'शिखी वही बली वर्दे शरे केतु अहे 
शिखावत्यन्यलिङ्गकः”। इति स्वामी। दे ad: 
पुरसूयायिमिदित्यद्वादशात्मदिवाकरा: | भारकराहस्कखलप्रभाकरविभाकरा: ॥ २८ 
भारवद्विवसवतसपताम्हरिदः्ोण्णर्मयः। विकर्ता्कार्तण्डगिहिययादषणः।। २ 
उमगिस्तरपिमितरश्चित्रभानुर्विरोचनः । Prager us अमरकोष - 09/03/29 
NJEH: सहय़ांशुस्तपन: सविता रवि: ॥ ` > ड 

२. gig: yo (am: केतुच्विहं यस्या अग्नि) परशा A मतयो 11 जयतव 

T T तारका। इत्यमर भरतौ -- अमर कीप 


ga मयूरे कुळरे चाश्वे 


FA - बृहत्संहिता - केतु अध्याय apr TRG : 
"` शतमेकाधिकमेके सहय्ममपरे u pa प्रह 3% विशेषतः ॥ भद्रबाहु Ho - 29/29 
; विधीमिश्वापि ्भाभिश्व 
Y 
` द्रष्टव्य - Co 3, Jo - 207 श्रुक्तिकल्पतराँ y 
भद्रबाहु Ho - २१/५२ T सा ic अुक्तिकल्पतरा 


दिव्यान्तरीक्षपमस्य एकः केतु: POR! 
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हेतु लक्षण- विपरीत रूप, अशुभकारी, FRITT कारी ¿4 दो, तीन या अतिरिक्त शिखा वाला पापकारी | 


और अनेक प्रकार का होता है। ' ऋग्वेद में केतु qg अनिकेत सहस्नकेतु का वर्णन आया है जैसे सहस्न Fy, 
अनि बहु -~ 
छ. 'आा वाँ रथं पुरुमायं मनोजुवा जीराश्वं यज्ञियं जीवसे हुवे। 

सहस्र केतु वनिनं शतद्वयं SET वारि वोधामभि प्रयः 1" ऋग्वेद - ०१११६०१ 
छ. जने केदुर्विशामासिः श्रेष्ठ: श्रेष्ठ उपस्थसत्‌। बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌॥ HAT 99/96 fot 
वेद में केतु को प्रकाश रूप सूर्य की किरण समूह अज्ञान रूपी अन्धकार, aaa निवारकर विज्ञान sga आश्चर्य | ट 
प श्रेष्ठ बुद्धि और रोग निवारक वाला बताया है qu को पूर्य किरणों के aye से निर्मित धूम में व्याप्त | 
तिक अग्नि को बताया है/ गुणों के योग सब वस्तुओं में व्याप्त होने वाली aga अग्नि को भी ्रूमकोठु कहा है 
PÈT का पुष्य नक्षत्र पर आक्रमण करने को अति भयंकर माना जाता है और महाभारत के युद्ध समय में TIT 





| के दिखाई देने एवं भयंकर उत्पात प्रकट का वर्ण onè 
१. क्तविपतीतरूपो न शंभकरों AGITA: Faget विशेषतो RAA वा॥” 
हस्वतनुः प्रसन्न इत्यास्मादुक्तात्‌ योविपरीतो विशेषतः धुक्रचापरूपरकेतुसत्न्नः स धूमकेतुः स च न शुभकरः पापं करोतीत्यर्थः 
इन्रधुः सदृशो न शुभकर एव तथा दिशिखस्तरिशिश्व विशेषतः पपफलद: तथा च समय संहितायाम्‌ । पुच्छदेशे यदावर्तो 
वाजिनः संग्रदृश्यते। धूमकेतुरिति ख्यातः स R दरतो "I! edad यदा वर्ते एकः संपरिलक्ष्यते। 
धरमकेतुरिति व्यातः स त्याज्यो दरतो e gred 
२. “Sgt जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्य" द 20222 IS 
$.. केतु कृण्वन्नकेतवे पेशोमर्य्या अप्रेशसे। GJIT: N 
रे. आदित्या रुद्रा वसवः छुनीया बावाकषामा प्रथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 





ऋगवेद - ०१/०६/०१ 


ऋगवेद - 03/05/07 


सजोषसो यज्ञमवन्तु देवा ऊर्घ्वं कुण्वनवध्वरस्य aga! ऋगेद - ०६/६६/०४ | 
* अश हि काव्या gi दषस दभि नि कु =. > ऋग्वेद = 09/29/92 | | 
दो देवान्परिभूक्रतेन वहा नो हव्यं प्रथमश्चिकितवान्‌ | ऋगवेद - १०/१२/०२ i 


ana मन्त्रो होता नित्यो वावा zur) व्यवह्मयनिन्वसि व्याप्योति व्याप्नोति वा” 
। ` rara तेन अग्ने” ag a gg सख्ये मा रिषामा वर्य N 
| RJM अरुणा रोहिता रथेवातजूता gaia Gees ऋग्वेद - ०१/६४/१० 
2 ay To mo - भीष्म पर्व - ०२/१३ 
वमकेतुर्महाघोरः पुष्प चाक्रम्य तिष्ठिति/ सेनयोन शिव 4 मयी 
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का ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित होने एवं इस से भयंकर उत्पात होना बताया गया है) ! 


कुमारसम्थवमू में धूमकेतु के उदय होने से लोकों का नाश अर्यात्‌ संसार की प्रजा एवं देशों में अशान्ति, रोग, 
बिया qa एवं अनेक प्रकार के उपद्रव होने का वर्णन मिलता है। * 





इस प्रकार से अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के समय उदित हुए धूमकेतु का वर्णन पुराणों, काव्यग्रन्थो आदि में । | 


paar है जिन में से कुछ धूमकेठु के स्वरूप, लक्षण फल एवं उदय काल का वर्णन आगे प्रस्तुत है। 


५, निस दिशा को केतु अग्निमयी किरणों के दारा धूमित करते हैं और जलाते हैं वह दिशा क्षुधा, रोगादि के द्वारा be 
sara पीड़ित होती है। यदि केतु किसी नक्षत्र या ग्रह को अभिध्रुमित करे तो शस्त्र में आजीविका करने वाले एवं | | 


aai की हिंसा होती है। २ 


२. gag के उत्पात चिन्ह आचीनकाल से प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्धि गूल में धुमकेतु का आकाश में विरले अर्थात | 
कभी-कभी आकाश में दर्शन देना। मानव के शतवर्ष की आयु जीवन में लगभग दश बार नेत्रदृष्टि से धूमकेत का | 


दर्श सम्भव हो सकता है। परन्तु आजकल qa की कोई रहत्यपूर्थ शक्ति नहीं मानते और दूरबीन आदि यन्त्रो क्रे 


दारा उसके दर्शन सुलभ हैं। अचानक नक्षत्र देखने के लिए सायंकाल में आकाश के पश्चिम भाग में, सूर्योदय के पूर्व 
भ में कभी-कभी देखे जाते हैं। प्रतिवर्ष पच केतु दिखाई देते हैं और कभी-कभी तीन या वार भी दिखाई देते El 
‘ah केतु एकरूप से दिखाई देते & यह सजातीय होते हैं। जो भिन्न होते हैं उन में स्पष्ट भेद देखा जाता है। 
इसके दो मार्ग होते हैं- 9. दीर्घ वृत्ताकार २. परवलवाकार। 


नक्षत्र ज्यष्ठामाक्रम्य तिष्ठिति।। तदेव - भीष्म पर्व - ०३/१६ 


१. वेते ग्रहः प्रज्वलितः सधूम इव पावकः। Qa तेजस्वि 7 
E] 


२. ga dan SIT 
उपप्लवाप लोकानां ध्रूमकेदुनिवोल्ित्‌ ॥/ 
रे. यां दिशं केतवोउर्चिभिधूर्मयन्ति दहन्ति च। तां pa fered gue: ÚS TRI! 
TRA यदि वा age वाऽप्यथ grag | dd: शस्त्रोपजीनां स्थावर हिंसते अह: 
Taa उत्पातचित्ननीति प्रचीनानां meee: | रिः रि गा न वितमेव See दशाधिकानां 
एह्यूणशक्तिमत्ता मन्यते। वस्तुतः प्रकाशमानानां NT कु i ह यतो दुरदर्शकयन्वेण तेषां दर्शनानि 
गैऋृष्ट धुमकतूनां दर्शनं प्रयोऽसम्भवम्‌ | परमधुना gag T ह रागे वदय STA पूर्वभागे ते काले काले 
Mir आकस्मोदव नक्षत्रावलोकनकार्ये AAT ज ; शेषाः FART: ARPT ।। 
ÓN 
de पथमवतरन्ति। प्रतिवर्ष प्जूचकेतव अलोक्यन्तै। एफ 3 अर्वाचीनंन्योतिर्विज्ञानम्‌ अध्याय - ०६/०१/०६ 


कुमार सम्भवम्‌ - ०२/२२ 


भद्रबाहु Fo - २१/२२-२२ 
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; -। अस्याः 
४. धूमकेतव उत्पातचिहानीति प्रचीनानां प्रसिद्धिः नां दरश बिरलमेव। मानवस्य KANGE जीवने दशाधिकानां 


se i hs i i न 


का ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित होने एवं इस से भयंकर उत्पात होना बताया गया है। ' 

कुमारसम्भवम्‌ में धूमकेतु के उदय होने से लोकों का नाश अर्थात्‌ संसार की प्रजा एवं देशों में अशान्ति, रोग 
रावि बुध एवं अनेक प्रकार के उपद्रव होने का वर्णन मिलता है। २ 

zu प्रकार से अनेक ऐतिहासिक बटनाओं के समय उदित हुए धूमकेतु का वर्णन पुराणों काव्यग्रन्यो आदि में \ | 
paar है जिन में से कुछ TART के स्वरूप, लक्षण, फल एवं उदय काल का वर्णन आगे प्सु ÈI = 
y निस दिशा को केतु अग्निमयी किरणों के दारा धमित करते हैं और जलाते हैं वह दिशा क्रुधा, रोगादि के दारा : | 
अयन्त पीड़ित होती है। यादि केतु किसी नक्षत्र या ग्रह को अभिश्रमित करे तो शस्त्र में आजीविका करने वाले एवं E 
at की हिंसा होती है। * E 
२. धूमकेतु के उत्पात चिन्ह प्राचीनकाल ते प्रसिद्ध है। इसके प्रतिद्धि मूल में ag का आकाश में विरले अर्थात | | 
कभी-कभी आकाश में दर्शन देना। मानव के शतवर्ष की आयु जीवन में लगभग दश बार TAG से धूमकेतु का 
दर्श सम्भव हो सकता है। परन्तु आजकल धूमकेतु की कोई हूर शक्ति नहीं मानते और दूरबीन आदि Tate 
ह्वा उसके दर्शन सुलभ हैं। अचानक नक्षत्र देखने के लिए सायकाल में आकाश के पश्चिम भाग में, तूर्योदय के पूर्व 
भाग में कभी-कभी देखे जाते हैं। प्रतिवर्ष a ag दिखाई देते हे और कभी-कभी तीन या चार भी दिखाई देते हैं। 
* तभी केतु एकरूप से दिखाई देते हैं, यह सजातीय होते हैं। at भिन्न होते हैं उन में स्पष्ट भेद देखा जाता है। 


इसके दो मार्ग होते हैं- 9. दीर्घ वृत्ताकार २. परवलयाकार। 





प 


ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठिति।। तदेव = भीष्म पर्व - ०३/१६ 3 


कुमार सम्भवम्‌ - ०२८२२ 


१. शवेतो गरहः प्रज्वलितः सधूम इव प्रवकः। CH तेजस्वि नक्षत्र 
१. 'धमकोतुसत्पातविशेष इव लोकानामुपप्लवायोपवयोतथितः IT 
उतवा, 5 आओ पीडयन्येते gue: RIRI 
र. यां दिश केतवोचिभिधूर्गयन्ति दहतति T T hal > 4 TE 
क्ष्रं यदि वा केतुग्रहं वाऽप्यथ FAT! m qeria स्थावरं हिते HE: O RON 


rer वेणां Raras, यतो विरलदशनिषु प्रायेण 


एहस्पूर्णशक्तिमत्ता मन्यते। वस्तुतः FR aa त्त न कापि Eeg aña, यतो दूरदर्शकयन्येण तेषां दर्शनानि 
नैऋदृष्ट धूमकेतूनां दरशन SR यकत ATT PT भागे, सूर्योदय आकाशस्य पूर्वभागे ते काले काले 
घुलभान्येव। आकस्मोदव , एवां THAAD वा qa JARTA; 44 पुनरागताः 
दृष्टि पथमवतरन्ति/ प्रतिवर्ष AR अलो अरवाचीननयोतिर्विज्ञानम्‌- 
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| 


ara ये धूमकेतवो श्रमन्ति तेषां 


| ५ Auf eee नियमित होता है। २. परवलयाकार èg अनियमित होता है। * 





os 


grar °T तूर्य के चारों ओर दीर्ष वृत्त Rara 1 || 


र्ग agar करके धूमकेछु बार-बार सूर्य के पास आता है। उत्त का भगण काल उदय भी ग्रह भगण काल के | 


epa नियमित होता है। परिक्रमा ग्रह की भान्ति पश्चिम से पूर्व जाता है। २ 


परवलयाकार मार्ग से जो धूमकेतु भ्रमण करते हैं उनकी परवलयकार मार्ग की भी एक नाभि सूर्य में रहती है & 
qq परवलकी दो शाख अनन्त स्थान की ओर जाती है दोबारा नहीं आती। यह धूमकेतु एकबार सौरमण्डल में 
अतिथि के रूप में आते हैं और दोबारा नहीं आते। इस का मार्ग पूर्व से पश्चिम श्रमण करता है और अर्धमार्ग से | | 


पश्चिम से पूर्व श्रमण करते हैं। १ 

grag का स्वरूप - ध्रूमकेठु के तीन प्रमुख अंग होते हैं। - 9. शिए २. नाभि २. पुच्छ 

ya gang का महत्वपूर्ण अङ्ग है। सभी धूमकेतु का शिर अवश्य होता है। न्यूनाधिक आकार में होते हैं। यह मेघ 
के सदृश धूमिल और महापरिमाण के होते हैं। इन का व्यास कभी भी १९,००० क्रोश के आधे से अल्प नहीं होता । 
इस का आकार गोल और ४०० कोस ते अधिक और ६०० कोस से कम होता है। धूमकेतु की कभी एक नाभि 
और कभी दो नाभियाँ होती हैं। इसकी पच्छ प्रधानाड्ग होता है। धूमकेतु जैसे-जैसे सूर्य के समीप जाता है वैसे-वैसे 
उसकी पच्छ दीर्घ से दीर्घ होती जाती है। पहला IAG १८२२ में एकवर्गीय धूमकेतु दृश्य हुआ था। यह सूर्य के 


मिसेस म ७ ७ मलता से गया था। * 
तेषांकिमपि स्पष्ट प्रत्यक्षं भेदकम्‌ वेन ते सजतीयेष्वभिन्ञाता भवेयुः । 


१. सरवे धूमकेतव एकरूपेण दृश्यन्ते। नदृश्यते ते 
परिक्रमणामार्गका धूमकेतवो नियमिता आख्यायन्ते परवलयाकारमा्गकाशचाविमिताः॥ अर्वाचीन AITA - ०६/६/११ 


algae TIGA TST मार्गस्य दीर्षवृत्ताकारत्वाते 
२. दीघवृत्ताकारमार्यका धूमकेतवः सूर्य परितो dá वृत्ते TAFT | EE = fg 7 
qda: पुनः पुनः सूर्य प्रत्यागच्छन्ति, तेषां भगणकालादयो. न्तियमिताः धुमकेतोर्भगणकालः 


अर्वाचीनं ज्योति विज्ञानं - ०८/८/११ 
रतवर्षाधिकः परिक्रमणे ते हवत्‌ पश्चिमतः पूर्व गच्छन्ति। : शाखे 
: ¿rra सूर्वास्तिष्ठति। पर यथा परवलयस्य द्वे शा 


एव एकदासौरमण्डतेऽतिथिरपेणगच्छरिति, पुनश्च न 
अनन्तस्थानंप्रति सर्वदा गच्छतः न च कदापि परिवर्तते, bose पश्चिमतः पूर्व TART RT ०६/६/११ 
FT एषामर्धाः qda: पश्चिमं अमन्ति; अर्थाश्वि पश्‍चिम FT महत्तममङ्गम्‌ ।। 
> I अत्र JETA A 
Tide: तरीणि प्रमुखाइकानि - 9. MA? IT 


gafa gri व्यासो न कदापि 
a a -qafa i महापरिमाणकयूच | अत्य आ 
A PARRI PRR È नि विदल ताभि; 


: * ५००-६०० क्रोशा 
| £00 
| ००० क्रोशार्पाल्प: 1) अस्याकारश्च गोलः प्रिाणकूचाल्पं ४०० ८” उमप ggi तवा तथा पुच्छ dl aa भवति। 
PRR न ठृतीयमङ्य gear erry! | T 2 अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञान्‌ - ०८५८-१२ 


| 9 
5२२ प्रथम धूमकेतव एकवर्यीया कथयन्ते ।। 
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E T था। क्ह दिन में देखा गया था। वह सूर्य के मध्य से सूर्य प्रष्ठ 
ह 300000 कोत हुए अन्तर तळ GERT कोटिकोस गया था। इस की दो नाभिवोँ थीं। इस का RETT काल 





at ६६७ OEE ८७६, ६६ वर्ष होता है। २६ शतक से २८ शतक पर्यन्त पुनः एक बाद दिखाई देता है। * 

सर्वप्रथम न्यूटन के मित्र हालि महोदय ने १६८२ में धूमकेतु के कक्षा वृत्ता की गणना की, उन का मान - 
oy वर्ष का मिला। ` शवासमन - वाश्मन eg: - १६२९ में द्वितीय धूमकेतु और १६२७ में धूमकेतु जैसा ग्रह 
प्राण करता देखा गया। १६२४ में चार दिनों के अन्तर में सूर्य मण्डल में सौ ग्रहण देखे गये थे। * 

बिएला - धूमकेतुः सर्वप्रथम बिएला महोदय ने qag के परिक्रमणकाल की गणना ६”” वर्ष निश्चित की 
aad अनुसार १८४६ जो देखा गया वह दूसरा था। उसके दो भाग प्रथकू- २ भ्रमण करते देखे गये। 

१८४२ में दो भायों में ag दृष्ट हुआ। १८५३ से १८६६ तक महा प्रवाल के साथ देखे गये। परन्तु 
१८७२ ई० में गणना के अनुसार २७ नवम्बर को पृथ्वी पर एक उल्का का पतन हुआ। इससे ऐसा लग रहा था जैसे 
qu9 ठिन्न-भिन्न होकर उल्का पुजूज हुआ हो। इससे यह अतीत होता है कि qag यदा कदा विनाशकारी भी 
होते हैं। * | 


TA OO NN 
सूर्यप्रभामण्डलमध्यात्‌ सूर्यप्रष्ठस्य २००००० क्रोशार्धदरत्वान्तरे 


१. १८८७ द्वितीय-धूमकेतुरदधुत आसीत्‌। स दिवाप्यदृश्यत। TÉT 
| शचुर्वाभवत्‌। तेषां परिक्रमणकालः क्रमशः ६६४ वर्षाणि, 


प्रति होर कोटि क्रोशार्थगत्या निरगच्छत्‌। तूर्यत्यातितामीप्यातत्य नाभिः t 
aña अत एव ते २६ - वमशतकातू ORT २८तमशकतकपर्यन्तं पुनरेकबारं = 


E 
| 
7 


७६६ वर्षाणि ८७५ वर्षाणि, ELE THT 


A अर्वाचीनं ज्योतिर्विन्ञान्‌ = 0675-9? हीत 

| ९. सर्वप्रथम न्यूटन महोदयेस्यतस्य मित्रेण हालि महोदेन १६८२ तमे खित्ताबदे तत्कालदर्शनागतद्रूमकेतो: PRAGA 7णयित्वा, 

| तस्य परिक्रमणकालस्य मानं ७४ वर्षाणि N अर्वाचीनं ज्योतिर्वि्ञान्‌ = ०६/८१२ ed 

| २. वाता a - grag: (१६२४ - Rat - ुमकेतु;) १६२७ - qq खिस्तानदे लब्यो TARGET नो f 
अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानं - ०८/८-१८ E 

' तमे क्चिसतान्दे चतुदिर्वसान्तरे तस्य MRO a | 

De eae sce गणवायात्य PTT: ६१/२ वषमितो APITI यदायं केतुः १८४६ तमे 

z महोदयेन 


महप्रत्लै रत्येतयोर्दशिनं AAA | 
| रमन्तौ दृष्टी! १८६२ कम faena च 
| rra दृष्टस्तर्हि स द्विधा दुष्टः। तस्य द मागी पृथक 27 प्रथिव्या उपसंख्या उल्का अप्रतन्‌। एवं प्रतीयते यह èg: 


aq! 





i 9 = 29 — 
| "Y १६७२ - तमे क्रिस्ताब्दे गणनागतदर्शतकाले aJo ज्यो० - ०६/६7१६ 


Pa 7 गेच्छन्ति// 
y भुत्वा qa पुजूजो5थववू। एवं gara यदा FE we 
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, en पिशाचालय (यक्ष का स्थान) मणि (azara इत्याद] रल (मरकत इत्यादि) कांच आदि इन को छोड ¡| | 
कर असि से भिन्न Pra किसी स्थान में अग्नि के समान रूप देखने में आवे वहाँ केतु का रूप समझना चाहिये ।' 
o अन्य IE की भान्ति केठु ग्रह अपना शुभाशुभ प्रभाव भूमण्डल पर डालता है। अपने वर्णु उदय- अस्तु मुख a 
आदि के अनुसार फल देता है। केतु के भेद तीन प्रकार के होते हैं- दिव्य , आन्तरिक और भौम । a 
३- थण; शस्त्र अढ वृक्ष थोड़ा; हाथी आदि को आकृति में थिस केतु का दर्शन हो तो वह आन्तरिक्ष केतु कहलाता = 
है। geht पर प्रकट होने वाला “भौमकेतु” एवं ग्रहों और नक्षत्रों में प्रकट होने वाले Reng कहलाते हैं । * 

dy उत्पात के शुभाशुभ लक्षण- 

यदि छोटा, पतला, निर्मल, Rene, सरल, थोड़े ही दिनों में अदृश्य श्वेत और उदय काल में वृष्टि हो तो वह | 

ag gra और ga देने वाला होता है। इन लक्षणों से भिन्न लक्षण वाले केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, 





zug के समान दो या तीन शिखा वाले केतु विशेष कर अशुभ फल देने वाले होते हैं । * 

केतु को थिन्न-२ प्रकार का कहा गया है। भिन्न-भिन्न दिशाओं में दृश्य होने वाले केतु भिन्त-२ देवताओं एवं 
हें के पुत्र कहे गये हैं। 

त्र केतु के लक्षण एवं फल- 

पूर्व और पश्चिम में मुक्ताहार मणि और हुवर्ण के समान वर्ण वाले शिखा सहित उदय होने वाले पच्चीस प्रकार के 
ag T कहे गये है। इन केतुओं में से एक का दर्शन भी हो तो राजाओं में परस्पर दे उत्पन्न होता है एवं | 
अशान्ति फैलती है । * q 
अन्नुत् केतु के लक्षण- तोता, अग्नि, बन्धुजीवक (काला qa) लाख या रक्त के समानवर्ण वाले अग्नि के पुत्र o 
OR के केतु हैं । ये अग्नि कोण में दृश्य होते हैं । 
FT केतु के लक्षण- कुटिल शिखा वाले, और काले यम | 
NSS lS > risa यासमेवा | A परित्यज्य I! go #o-99/03 | 
| जश = स्त्रभवनतसतुरगकु'चरावेप्वयान्तरिकात्ते y दिव्या नक्षत्रस्तथा औमाः JÜT शिखिनः 1 तदेव- ११८०४ el 
| जशस्रभवनतस्तुरगकुचरावेष्वयान्तरिक्षसत unge: ततला =F i 
po स्वस्तनुः प्रसन्नः स्निखस्त्वजुरविरसंप्वित gar! afa SITIES ee 

| - नकार रिषतो RAZR वा॥ ma 8/9८०६ 


उक्तविपरीतरूपो न शुभकरो agro! Y = 
४. हार्मपिहेमरूपाः किरणाख्याः apar RE! प्रगपरिश या THR ATE हार | 


के पुत्र पच्चीस प्रकार के केतु हैं। ये दक्षिण दिशा a 


तदेव - 99/90 
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2 के लक्षण- ईशान कोण में बाईस प्रकार के FY, वृत्ताकार दर्पण के समान, शिखा रहित किरणों से 
म और तेल को समान दिखाई देने वाले केतु (भूमिपुत्र) कहलाते हैं। 


| 


i 
Be 


RT केतु. उततर विशा 7 A O ga के समान वर्ण वाले तीन a 


अकार के TAJA केतु होते हैं। 


gedah pg- ब्रह्मा का ga, तीन शिखा वाला, तीन वर्णों से युक्त एक केतु होता है। यह सब दिशाओं मे | 


उदय होता ÈI 


ga- उपर्युक्त/१०१ एक सौ एक केतु का उदय जिस देश में होता है उस देश में राजाओं में परस्पर द्वेष अस्ति | 


भः get पर मरी पड़ती है, दुर्भिक्ष और सब प्रदेशों का नाश होता है अर्थात्‌ अकस्मात्‌ घटनाओं से देश की हानि हि 


होती है। केवल THOT केतु के उदय होने से सुभिक्ष होता है। ' 


ceed प्रकार के कोतु- उत्तर और ईशान कोण में उदित, विस्तीर्ण शुक्त और निर्मल शरीर वाले चौरासी प्रकार ' | 


के केतु शुक्र पुत्र होते हैं। " 

anya केतु- निर्मल, कान्ति से युक्तः दो शिखा वाले शनैश्चर के पुत्र साठ (६०) प्रकार के केतु हैं ये कनक 
| क और सब दिशाओं में उदित होते है। । 

Rigg ag- दक्षिणदिशा में उदित विकचसंज्ञका श्वेत; एक तारे वाले शिखा रहित, 
अक्षर Jeya केतु होते हैं। 

K Yeg- पचास अस्पष्ट सूक्ष्मशरीर वाले, लम्बे श्वेत सब दिशाओं में उदित होने वाले दुधके पुत्र age 


paa cer आणि के er तकात | ag- रक्तया अग्नि के समान कान्ति वाले; तीन शिखा और तीन तारे वाले साठ प्रकार के मंगल पुत्र केतु Él 
तावन्तस्तेऽपि शिषिं भयदाः ।। 


` शकदहनबन्धुजीवकलाक्षाक्षतणोपमा Gaga! आग्नेय्या दृश्यन्ते 

di IJIN GA: कृष्णाश्च तेऽपि aad: | श्यन्ते MAAN जनमरकावेदिनस्ते FII 

ra विशिखाः किरणानिता धरातनयाः। g SS पक 

| धशिकिरणरजतहिमकुमुदकुन्दकुयुमोपमाः FT शिन: | उत्तरतों RA वय सुभिक्षावहाः 

| भुत एक एक त्रिशिखो ण अनिति RA श 11 बुथ्सं०- 99/9+9% 
क एक व र 


| लक्षणैः Tell 
E कथविष्ये केतूनां शताति गव ल 
। शतशिहितमेकसमेतमेतदेकेन विरहितान्यस्या | agate RERI भवन्ति HAT: 1 


ऐोग्येशान्योखदयं शुक्रसुता यान्ति चतुरशत्याव्याः । दिपु तदेव - 99/95-90 


; निर्मल शरीर वाले Gelee) 
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| हु ag. कीलक शक तैंतीस प्रकार के केतु हैं। ये तूर्य और चन्र मण्डल में दिखाई देते है। 


q मकर अग्नि भव देने वाले होते El वायुपुत्र केतु- ७० प्रकार के वाहु पुत्र केतु श्यामवर्ण लेकर लोहित वर्ण 
qt हे रहित चामर के समान, विस्तृत किरण और सक्ष वायुपुत्र केतु अरुणसंत्नक होते हैं। | 


पति पुत्र केतु- आठ प्रकार के YI के समान 'गणकसंज्ञक? प्रजापति पुत्र केतु होते हैं। यह सब दिशाओं | 


7 उदित होते हैं। SEGA केतु- एक सौ चार चतुर्भुनाकार AE ब्रह्मा के पुत्र केतु हैं । यह सर्व दिशाओं में 


ea होते हैं। वरुण पुत्र केतु- बत्तीस प्रकार के बंश और गुल्म (लता) के समान आकृति वालें ककेसंत्रक और | 
a के समान कान्ति वाले वरुण पुत्र केतु हैं। काल पुत्र कोतु- छियानबे प्रकार के कबन्ध संज्ञक छिन्त शिर वाले | 
गुल के समान आकृति वाले, अस्पष्ट तार वाले और सब दिशाओं में उदित होने वाले काल पुत्र केतु कहे हैं। | 
वदशा पुत्र केतु- नव प्रकार के श्वेत वर्ण विस्तृत और एक तार बाले विदिशा के पुत्र केतु हैं। यह विदिशा में | 


अपन होते हैं। इस प्रकार सहन्न केतु कहे जाते el 


| एल- निस देशमें इन केतुओं का उदय होता है अर्थात्‌ दिखाई देते हो, उस देश में अत्याचार, पापु अकस्मातू 


Fen, संकट, भय, अग्नि भय, मयु रोग, शस्त्र JE, ghia आदि अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता 


wo o i 
Woo . SR 
+ लिखा: प्रभासमेता दिखा बष्टिः शनैश्वराङ्खहाः। अतिकष्टफला T सकते कनकसंज्ञाः // 
मका नमि Jogar: सितैकताराः शिखापरित्यक्ताः afte: प्रजूचभिरविका RT याम्याश्रिताः TH: 11 Jo Wo - ११/१८१६ 
२. नातिव्यक्ताः क्ष्मा दीर्घाः शुक्ला यथेष्टविकृप्रभवा: l बुधणास्तस्करसत्रा पापफलास्वेकप्यूचाशत्‌ ।। ककी, 
AA कुजात्गनाः षष्टि:। AA च कोडकुमात्ते सौम्याशसंत्थिताः प्राप: कक 
| a राहोस्ते तिमसकीलका इति ख्याताः। रविशशिगा gara तेषां फलमर्कचारोक्तम्‌ |! 
| Sl तीव्रानलभयदानां ज्वालामालाकुलतन वू |! 
| * भामारूणा विताराश्चामरखपा विकीर्णदीवितयः। ACTA वायोः सप्तसप्ततिः Fe 
| ; aña गणका नाम प्रणापतेरष्टौ। डे च ते agur Sn 
भा गाम कणजा aa AI TACT: | free ir 
"तिः कालसुताः rare कबन्यसस्थाना:। TE a do PD 
> Adean नव विदिशां केतवः समुत्पत्तीः। एवं ogren 


तदेव - ११५२२-२९२२ 


तदेव - ११/२४२ 
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ag - एक बीस प्रकार En 
रि पत्र कछु एक तो बीस प्रकार के अतिशयजाज्वत्यमान मूर्तिवाले अग्नि पुत्र केतु ये विश्‍वस्प सनक और | | 


wir vá Y ५ 








> 


| कषत रकार के केतुओं का लक्षण एवं फल- 


और सक्ष अस्थि pg होता èi यह दुर्भिक्ष करने बाला होता है। abg- उत्तर दिशा में विस्तृत, निर्मल और 
7 विचरण करने वाला कपाल केतु होता है। इस के दिखाई देने से geal पर दुर्भिक्ष मरी, अवृष्टि और रोग उत्पन्न 


र्ष मुत्यु रोग और अनावृष्टि होती है / 
पंवर्तकेतु- पश्चिम दिशा में सन्ध्याकाल में आकाश को तीतरे भाग तक णाकर दिखाई देने बाला qa या ताम्र वर्ण 


गश करता है तथा उदय कालिक नक्षत्र को पीडित करता है T 

पतकेतु- पश्‍चिम दिशा में उदित होने वाला, दक्षिण दिशा में एक अंगुल उक्त अर्थात्‌ उठी शिखा वाला जैसे-जैसे 
झार की ओर जाय वैते वैसे दीर्घ ag और आभिजित नक्षत्र को स्पर्शी कर के लौटने वाला 
और आकाश के ज: भाग में जाकर दक्षिण दिशा में जत होगे वाला वता बं हत है। इस के उदय होने से 
==> शग ते लेकर अवन्ती तक के देश ुष्करारण्य नामक E और उत्तर दिशा में देविका नदी तक के देश का नाश 
कता है । मध्य देश में विशेष कर नाश होता है । अन्य देशी के रोग और दुर्भिक्ष के बाया नाश होता है। दर्शन 


` ते इस का फल दश मास तक होता है। 


| : महान्‌ स्निरधमूर्तिरप्रोदयी arg! एथ” करोति मर RIG! GO"! ; 
f ्लक्षणोऽस्थिकोतुः y g ख्क्षः ्ुदयावहः परोक्तः I स्निखस्ताहकप़ाच्या garel डमरमरकाय 





विचारी gorad ETTE I 
ara कपालकेतुः TARA: | त ES सं०- ११/२६-२२ 
| २ मे शूलाग्रः श्यावसक्षताम्रार्कि parcel I ganaria de 
| Pam सन्ध्याकाले संवर्चो नाम धुम्ाम्राशिखः। आक्रम्य RAR ganar परीडयति।। RE 
यक्त game sá वापि 
एव मुहूर्तान्‌ a वर्षाणि हन्ति तावन्ति/ IT 
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ते ची पर मरी पड़ती है तथा उत्तम सुभिक्ष होता है। अस्थि केतु- उत्तर दिशा में विस्त, स्थूल, निर्मल | 


| रषि में उदित होने वाला'शस्त्रकेतु” होता है। यह शस्त्र युद्ध कराने वाला और मनुष्यों को मारने वाला होता है। | 
| दात केतु- ध्न वर्ण की किरणों वाला, अमावस्या में पूर्व दिशा में उदित होने वाला और आकाश के अर्छ भाग | 


doe.) रौद केतु- पूर्व और अग्निकोण में उदित होते वाला gara (तीन शिखा वाला) कापिश रुक्ष या ताम्न | 


| के तमान किरण वाला और आकाश के तीन भागमें गमन करने वाला रौद्रकोतु है। इस के उदय होने से प्रथ्यी पर | 


| को तीन शिखा वाला dadeg el यह जितने क्षण तक दिखाई देता है उतने वर्ष तक युद्ध के द्वारा राजाओं का 





| K ag उत्तरदिशा गे विस्तृत, स्थूल, निर्मल पश्चिम दिशा में उदित होने वाला 'वसनामक केठु है। इस के ! E 











at हो जाती है। रश्मि Pg धुग्रवर्ण की शिखा वाला और कृतिका नक्षत्र में स्थित होने पर दिखाई देने | 

ता ररम केतु होता है। इस के दर्शन होने से श्वेत वर्ण की प्रजा का तृतीय भाग ही शेष रहता है। 

व नामक pg- अनिश्‍चित गमन, प्रमाण, वर्ण और आकृति वाला; सब दिशाओं में दिखाई देने वाला ga नामक 
ig नाश होने वाले राजाओं के सेनांग में नाश होने वाले देशों के a पर्व, तथा नाश होने वाले TEN के 

eet में दिखाई देता है । कुमुद नामक dg- कुमुद पुष्प की तरह कान्ति वाला पश्चिम दिशा में उदित होने 

mgg केतु होता है। इस का दर्शन होने से पृथ्वी पर दशवर्ष तक सुभिक्ष होता है। i 


P केतु- | 
पणिकेतु- पश्चिम दिशा में एक प्रहर मात्र शेष रात्रि में एक बार दिखाई देने वाला और ढुग्ध धारा की तरह स्पष्ट 
Rear वाला मणि केतु है।यह केतु उदय काल से ही साढ़े चार महीने तक gaa और अधिकतर नकुलादि EE 


q की उत्पत्ति करता ÈI जलकेतु- पश्चिम दिशा में दिखाई देने वाला, निर्मल और पश्चिमोन्तत शिखा वाला 


एत केतु है । यह उदित हो तो नव मास तक छुमिक्ष और लोगों का कुशत करवा है । भवकेतु- पूर्व दिशा में 


ee एक रात्रि में दिखाई देने वाला ger तारा से ga और पिह की एँछ की तरह दक्षिणावर्त शिखा से युत भव 
शु है। यह निर्मल मूर्ति का हो कर जितने क्षण तक दिखाई देता है उतने मास तक हुभिक्ष और रुक्ष 
+ अपरया चलकेतुः शिखया यामयगरयाङ्गुलोचछितया। TB तवा PT gejar ।। 


vie संस्पृश्‍च ुवमभिजितमेव | नमसोऽ्ळमात्रामितचा याम्येनास्तं समुपयाति go fo- ११/३२२४ 
गया सा ध्रुवमभिजितमेव च प्रतिनिवृतः। चभ स्तं समुपयाति F 

भूयिष्ठ र I I 
x उनयाग्रयागकूलाद्यावदवन्ती च पुष्कराण्यम्‌ | उदगपि च देविकामपि शविष्ठ मध्यदेशाख्यम्‌ 


PRETE परोक्तः॥ RT- ११/२९-३६ 
भनयानपि च स देशान्‌ क्वित्कचिछन्ति TIGA: दश AAT फलपाकोऽस्य 


T. maten सपि 
URGED a शेतकोतुरन्यश्व। इति e qe aay! ION 


गौ traera दृश्यते कनामा यः। दरश वर्षाण्युषताप णन 
TER जटाकारो खक: श्पावो वियत्त्रिभागगतः l paadis त्रिभागशेण गणाः कु 

oy "मवा तु शिव्या दर्शनमायाति कृत्तिकासंस्थ:। ज्ैयः त रश्मिकेवुः 
। अग रनियतयतिप्रमाणवणाकरितिर्भवाति AR! 
तागा गृहतखशैलेषु चापि देशानाम्‌ । Jerga 
ET ara आकृशिषों निशामेकाम्‌ TE 
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E 
| श्वेतसमानं फलं THU तदेव - 99/36-80 
भवत्ययं RET इष्ठकलः।। 
बिनाशिनां दर्शतं यावि॥/ 
men E किल वर्षाणि स करोवि॥। RT- 99/8787 


लं स 





| नामक केतु जटा के AG, सक्षु W re 
ae श्वेत g दंश, सक्ष काफिश और आकाश के तीन भाग तक जा कर बायीं तरफ़ से | 


ae ac आता है। इस के उदय ते तृतीयांश प्रजा अर्थात्‌ तृतीय भाग प्रजा का जीवित रहता है अर्थात बकी | 


| 


| 











paar 





E है। यह उदित हो तो सात वर्ष तक सुभिक्ष और लोगों में आनन्द मंगल करता है। 

mag- | 
पश्चिम दिशा में रात्रूयर्ध समय में उदित होने वाला दक्षिणस्थ शिखा वाला रक्‍त वर्ण, निर्मल शरीर वाला 

gad केतु है। यह जितने क्षणतक दिखाई देता है उतने मास तक gh होता है। ' 


agar फल- 

षरं में स्पृष्ट केतु फल- अश्‍विनी नक्षत्र में केतु aftr या सुष्ट हो तो अश्मक देशादिपति भरणी में 
करितों के अधिपति, कृत्तिका में कलिंग देश, रोहिणी में शूरसेन, मृगशिरा में उशीनर देश के स्वामी, आद्र में 
| मस्य देश के स्वामी, ydg में अश्मक देश के स्वामी, पुष्य में मगधाधिपति, आश्लेषा में अस्किश्‍्वर मबा में 
METÍ, उ में पाण्डयदेशाधिपति उत्तराफालुनी में उज्जयिनी के edt में दण्डक वान के स्वामी, 
fer में कुरक्षेत्राधिपाति स्वाती में काश्मीर और aja देश विशाखा में अलकाधिपति अनुराधा में ggir, 
जेठा में ad मूला में आन्ध्र और मद्रक देश के अधिपति ier में काशीषिपति और के = 
We, अर्जुनायन शिवि और चोद्य देश के अधिपति, AFT में केकय देश के स्वामी, धनिष्ठा में = ae 

शतभिषा में सिंहल देश के स्वामी, पूर्वभाद्रपदा में नैमिषारण्य के स्वामी और रेवती नक्षत्र में किरा oh 

| गश होता है अर्थात्‌ इन-इन नक्षत्र में केतु का स्पष्ट वा gha होने से TRT देशों के स्वामी अर्थात्‌ रा 








| a arena |! 
| सुसूकष्मतारोऽपरेण मणिकेदु:। ऋण्ची see "o 1 go Ho - ११/४४-४६ 
| उदयन्नेव पुभिक्षं चतुरो मासान्‌ करोत्यसौ साद्धाऱि। आहु ग्रथ = करोति शान्ति व लोकत्य ॥। 

l A च पश्चात्‌ स्निग्धः शिखायाउपरेण AANI न्व ह शिखया। तदेव - 99/86-80 
| leere दृश्यः प्राकू सूक्ष्मतारकः स्निग्धः । RT gri रुके प्रणान्तिकान रोगान्‌ ll 

| is मुहूर्तात्‌ दर्शनमायाति PERA ARG q 


7 

F मेष ततमे लावला PE 

RR E सव्यशिखोऽरूणानिभोऽपरे ति cara E तदेव - 99/2029 
या Beer 

सन्व्याकाले संवर्चो नाम TANT: थि 





तदेव - 99/8%-8€ 
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qa aga के अतिरिक्त अन्य अशुभ केतुओ से ga qe नक्षत्र अर्थात्‌ उस समय जो नक्षत्र हो उत्त के | 


जितने क्षण तक दिखाई देता हैउतने मास तक प्राणत्तिक रोग की उत्पत्ति करता है अर्थात्‌ yy la | 
| क तेग जन कता है। पद्मकेतु- पूर्व दिशा में केवल एक रात्रि में दिखाई देने वाला और णाल की तर | 


E 





er 





FET DEE 









aan करता है एवं देश में आकरिमिकू पटनायें एवं दुर्भिक्ष होता है । ' 


शय gu करने वाला होता है तथा वही केतु चोल अवगाणु Prager और चीन देश में स्थित मनुष्यों का अशुभ 


हड दिव्य प्रभाव से सर्पो के अंगों का भोग करता है। * 

अय ग्रहों के साथ केतु का फल- जब केतु शनि या मंगल रोहिणी शकट को भेदन करे अर्थात रोहिणी 
कषतर में गमन करे सयस्तचराचर जगत का विनाश हो जाता है। aa धुआँ छोड़ता हुआ अग्नि के समान प्रज्वलित 
हेकर sx देवता के समान तेजस्वी केतु ज्येष्ठा नक्षत्र के ऊपर आक्रमण करे तो देश में दुर्भिक्ष भयंकर बुद्ध दारा 
| amir’ और अनर्थ होता है। “ जब महाघोर महाग्रह धूम केतु ष्य नक्षत्र को दबा कर विराजमान हों तो उस समय 
qua का नाश और महायुद्ध होने के लक्षण सामने दिखाई देते है अर्थात्‌ सब का नाश होता है 

| का water होता हुआ da ग्रह (कूम Fg) कृतिका नकषतर में अपने तेण से अन्य ग्रहों के तेज को मन्द करता 


o तो देशमें दुर्भिक्ष मरी और ga के सार करवाता UN 

१. यावत एव मुहूर्तान्‌ दृश्यो वर्षाणि हन्ति तावन्ति। भूपान्‌ ganer वापि पीडयति॥ | 
ये शस्तास्तान्‌ हित्वा केतुभिराष्रुपितेऽथवा qe! क्षत्रे भवन्ति वधो येपां राज्ञां ga तान्‌॥ Fo Ho १9/१२-१२ 
| *. अश्यामश्मकपं भरणीषु किरातपार्थिवं हन्यात्‌। TENG कलिड्गेशं रोहिण्यां gema! 
ro सौम्ये जलजा जीवाविपं तथाह! आदित्येऊशकनायान्‌ TA sara e तैव E 
ब. अशि क्श भौजड़गे RASET पाण्डयनाथमागे ara ARREA तवित Gear! E ; 
Mn ES reir meta q प्राथावूणने T l EES 


| पतिना सार्वभौमवधः ।। 
| Roa हन्यते यदि भवोद्रिशखासु। A GAR TATE च तदेव - ११/६८-९६ 


PARO वैश्वदेवे All 
| a जलदेवे काशिपो मरणगेति। PET वणाद RATA PAR! तदेव - ११/६० 
। ER कैकयनाय' पाजूचनदं सिंहलाधिपं वार्डूगम्‌। गय ER ll तदेव - ११/६१ 
a: शिखी शिवः Arraigo य भु त 
we : 2 BT 
| ` गा बः शिखिशिखाभिसृता यतो वा। ऋं च वतर सशि ` ; तदेव 99/87 
स यथा गुरुत्मान्‌। JA गतो ee ee 7 यो R 
श जगत्सर्वे संक्ष्य ० mo o- WIR 
= ह E केतुर्भिन्यात्सोरो5यवा ou z T नक्षत्र मा De € --- ३/१२ 
काह तीनो नत्र E ll a 
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aq वाता होता है। * केतुकी शिखा जिस दिशा में नग्न हो; जिस दिशा में फैलती हो या जिस नक्षत्र को स्पश | 
ती हो उस के सम्बन्धित देशों को अपना शुभाशुभ फल देता है जैसे पराक्रमी राजा राज्यों का भोग करता है एवं | 





qe विशेष फलः जो केतु उलका से ताडित हो वह शुभ करने वाला होता है। नो दृष्टि man | 


| 
| 


} 








ह फल- 





| q गत की ती धारा इत्यादि सैकड़ों रूप के केतु जहाँ उदित होते हैं । वहाँ के राज्य को भंग करने वाले होते हैं । 
gig के उदय से राणा की IG होती है, da शिखाकार व जल की धारा ager केतु शुभ फल दायी होते 
है । सफेद रंग का या चिकने रंग का या छोटा स्वरूप और दीर्घ उदय एवं शीघ्र अस्त होने वाला केतु धुभफलदायक 
हेत है। लाल वर्णवाले BY से अग्नि का भयु कृष्णवर्ण वाला केतु अनिष्ट करता है। दो शूल या त्रिशूल या चहुःशूल 
qa केतु उत्पात करता है । कोतु के लाल वर्ण की पंक्तियाँ या हुवर्ण की सदश वर्ण की प्ति पूर्व या पश्चिम में 
हब हो तो राणा का नाश करता है। ईशान्य कोण में भी राज्य का नाश करता है। तेल की सदश आभा वाला ag 
fla या मंहगी करता है । तीन कोण का या तारे सदुश जो केतु उदय हो तो प्रजा का नाश होता है। कबन्ध के 
age ag उदय हो तो दक्षिण देशवासियों को दु:ख होता है। 


| ही वर्ष पर्यन्त उस का फल होता है । जितने दिनों तक केतु (JEANI) आकाश में दिखाई देता हे. उतने ही महीने 
पा सौर वर्षों तक वह अपना Yara फल प्रकट करता है। णो केतु दिव्य होता है वे प्राणियों को विविध प्रकार के 
फर देने वाले होते हैं। ” 

E far, स्वच्छ, da वर्ण का केतु ga का GH होता है। शीघ्र अस्त होने वाला विशाल आकार का 
शु अवृष्टिकारक होता 21 जिस yey का वर्ण इद्धधनुषके तुल्य जान पड़े उस्ते अनिष्ट कारक समझना चाहिये। 


नस करने वाला होता है। जो ag पूर्व 
4 तीनं या चार प्रकार के रूपों में शूलाकृति दिखाई दे वह राज्य को नष्ट 









| मोर से ववचन कया गया ह । 


Ma न मु० मि०-१२२-१२६ तक 
i qoyo-fio- ४२-४४ तक 
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| + वितने दिन तक केतु उदित रहता है उतने दिनतक उत्पात बना रहता है तथा जितने मास तक उदय रहे उतने | 


a 
ang 


Pa की भान्ति आकृति वाला तथा N वा दीर्घ पुच्छ अर्थात्‌ धग्रकाता रंग जिस का तथा श्‍वेत शिखाकार ह 


उन दिशाओं के राजाओं के लिये हानि 
| भवा पश्चिम दिशा में मणि,हार,और gat के तुल्य प्रभावुक्त दिखाई दे तो उन दिश के | 
| कृ हीता है / २ | 
| भिन्त अन्धों के अनुसार | 
' ईत प्रकार ag के उदय होने से शुभाशुभ धरित होने वाले उत्पात के फलों का भिन्न 








२.१० ग्रह युद्ध के कारण घटित होने वाले उत्पात 

EJE के लक्षण एवं फल- 

युध - (सं क्ली) (अहस्य JS TEEN ६ - ततृ) मंगल आदि पाँच तारा wet में से कोई दो या अधिक ग्रह = 
उ पर स्थित होने से उनकी किरण आपस में स्पर्श करती है; इसी का नाम ग्रह युद्ध है। ग्रहों का एक साथ एक | 

| rn ही अंश पर इस अकार एकत्र होना कि उत्त पर ग्रहण लगा हुआ जान पढ़े इसी को ग्रह युद्ध और ग्रहयुति | 

॥ कहते है। ! आकाश में चलते हुये, ऊपर अपने मार्ग में स्थित, afge से देखने, आमने- सामने ग्रहो के होने 

| ऐभवः स्थित विम्ब से ऊर्ध्वस्थित बिम्ब आच्छादित होने से, दक्षिणोत्तर में स्थित होने से, दोनों ग्रहों के परस्पर | 

क्षण का संयोग होने से, एक परिधि से दूसरे की बिम्व परिधि स्पर्श करने से ega होता है। चच्रमा के साथ | 

| मादि रहो का योग होना ग्रह समागम होता है।' सूर्य सिद्धान्त के अनुसार पाँच प्रकार के ग्रह युद्ध बताये हैं । 

| 9.- 95 २- उल्लेख, ३- AYA, ४- अपसव्य और समागम। 

व प्रकार के ग्रह युद्ध के लक्षण - अथः स्थित विम्ब ते ऊर्ध्वस्थित बिम्ब आच्छादित होने से भेदनामक युद्ध | 

| हता है। एक बिम्ब परिधि से दूसरे की बिम्ब परिषि स्पर्श करे तो उल्लेखनामक युद्ध होता है। आसन्न स्थित दोनों. 
रें के परस्पर किरण का संयोग होने से अशुमर्वगनामक Je होता है। ठीक दक्षिणोत्त में स्थित होने से | 

भगसवयनामक ग्रहयुद्ध होता ÈI यदि दोनों ग्रह बलवान्‌ अर्थात्‌ स्थूलता ते युक्त हों तो व्यक्त समागम अन्यथा अव्यक्त 

माम होता है। दो ग्रहों का बामयोत्तर अन्तर एक अंश ते. अधिक हो तो समागम होता है। * | 

= सिद्धान्त के अतिरिक्त बृहतसाहिता, ag संहिता आदि ग्रन्थों मं ग्रहयुद्ध के चार भेद गिनाये गये हैं। | | 

ad समागम को ग्रह ga में नहीं गिना है। l 
TÈ का व्यास - भीम का ३०, शनि का २७७ बुच का % 

| ऐप व्र कक्षा मं विमबव्या्त कहा है। * अपनी-अपनी कीं i 

Le पडते हैं। | 





AA 
a ar 
E ANS 


| 
| 





बृहस्पति का १२ और शुक्र का ६० योजन के 1 
स्थित भौम जादि ग्रह दूर होने के कारण TAEA .. 






ES Ro [do कोश - ६7 VEO a 





दृष्टव्य - Ro fdo कोश - ६- ७६० ae 
अन्तरूननतवृक्षाइव वनप्रन्ते सविता इव। DARA E 
2 ÓN = परस्परम्‌ ॥। गरहुत्यपिकार 
| शेख तारकास्परशाल्विदे भेदः a ll eE ee 7 
४. बनेउपसव्याख्य॑ युद्धमेको उत्र चेदणुः। र. git: PEET fs 
I Frhr Pra RARA 
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| 


z विशेष TE- यदि दोनों ग्रहों के बिग्ब आसन अर्थत ga तक्षणों हे युक्त होने पर भरीप्रभायुक्त होतो 
an तोक ब होता है। यदि दोनों के बिम्ब ge और RT अर्थात्‌ पराजय लक्षणो से दुक्त हों तो कूर, 3 


age क JE होता È अर्थात्‌ दोनों के सूक्ष्म विम्ब हों तो कूटसज्ञक ga और दोनों net के विम्ब विष्वस्त हों | 


a तिह संक JE होता है। ' 


a का जयविजय लक्षण - अपसव्यसनक युद्ध में जिस ग्रह का बिम्बः आच्छादित को और जिस का विम्ब | 


ja और प्रभारहित, रूखा, स्वाभाविक वर्ण से हीन और दक्षिण दिशा में स्थित हो उस ग्रह को पराजित समझना 
| बरहिए। १ दूसरे ग्रह की अपेक्षा उत्तर दिशा में स्थित, rar, प्रथुबिम्बवाला ग्रह जयी होता है। दक्षिण दिशा में भी 
| qa अर्थात्‌ णिस ग्रह का बिम्ब दीप्तिमान और बड़ा हो वह ग्रह जयी होता है। * उत्तर दिशा में वा दक्षिण दिशा 
| i Rem शुक्र बहुत जयी ही होता है अर्थात्‌ कदाचित्‌ पराजित होता है। * 

\ प्रानित ग्रहों का लक्षण- दक्षिण दिशा में स्थित, wa, कम्पावमान, दूसरे ग्रह के पास में नहीं जाकर लौटने बाल, 
qu बिम्ब वाला अन्यग्रह से आक्रान्त, farang, किरण रहित, विवर्ण इन तक्षणों ते युत ग्रह पराणित होते हैं। | 

| Boh ग्रहो के लक्षण- उत्तर दिशा में स्थित, RTI, कम्पन से रहित दूसरे ग्रह को आ करने वाल; ऊपर में 
भित और तेजस्वी हो तथा दक्षिण में स्थित होने पर ग्रह वादि gafa, aga विम्ब वाला ग्रह हो तो विजयी 
हेत है। ` यादि समागम-समय में दोनोंग्रह Raga, ga वा लिख हों तो दोनो अहो के वँ में प्रति और 
ira हों तो अपने अपने पक्षों का नाश करते हैं। ' 


= भेद 
हि बद्ध का फल- यदि भेदयुद्ध हो तो वर्षा का नाश तथा मित्र और उत्तम कुलोत्पन्न मनुष्यों में परस्पर भेद 


होता है। gata होतो राणाओं में 


Mé उल्लेख युद्ध हो तो ages, मंत्रियों EJE हो तो राजाओं में परस्पर 


TOR बुद्ध, शस्त्र रोग और genait से AGH को अयतत fea 









3 भासननावुभौ दीप्तौ भवतश्चेत्समागमः। 


a त्व de a SP 

| "आने जितो qe पिहितो ऽगुरवीणिमान्‌ रुक्ष विवर्णो ma Gd S 29 
l " उरो दीफ्तिमान्‌ स्थलो जयी याप्येऽपि यो बली NO E ३३ 
` EPR दक्षिणस्थो वा भार्गवः प्रायशो जयी॥ नितः o fo- १9/५०६ 

t देश्षिणदिक्स्थ: परुषो gara सन्निवृत्तो5युः l अविखढो विकृती eo a REN RI १७/१० 
जयगतो विनिर्देश्‍्यः। RJT ferh तिमा तदेव- १9/99 


| o ; aria anta! 
ममु विपुलो स्यौ grà E त 
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१ उत्पातों में से ग्रहघात-उत्पात अत्यन्त उत्तर 
aa है। ? जत्या जन्त दारुण, उत्तर दिशा का ऋषात समसत प्राणियों के लिए 


कष्टप्रद 
| gara दिशा का TEN केवल agar को कष्टकारक होता है। २ 


| sa, R, RJE अश्र और मारुत ग्रहयुद्ध के द्वारा बटिन होने शुभाशुभ फल में ये वधकारक होते हैं। * 


„ जब JE में नागर अह उल्कादि के द्वारा घटित हों तो नागरिकों को अत्यन्त भय देने वाला होता है। £ 


एमान अन्य व्यक्ति पीड़ित होते है। तथा ARIT, TERA और TA राशि वाले, उदीच्च और पंचाल देश के लोग 


| ॥ पीडित होते हैं।९ जब ग्रहों का युद्ध होता है तो वर्णों का सम्मिश्रण, दिजातियों को भय तथा स्वपक्ष और परपक्ष 


गे चातुर्वर्य दिखलायी पड़ता है। 
रहो की वर्ण अनुसार सा एवं फल- गुळ शकि बुध और सूर्य एवं dg की नागर संज्ञा मंगल, चन्र, 
go राहु की यायी dar होती है। ग्रहयुद्ध में aq, पाण्डु, पीत कापिल, लोहित वर्ण नागरिक संज्ञक माने जाते 


| हैं और कृष्ण, नील, श्याम, कपोत और भस्म के समान वर्ण के ग्रह यायी संक कहे जावे हैं। * 


W- नगर स्क ग्रहों के युद्ध होने या वादित होने से नागरिकों को महान्‌ कष्ट भव होता है एवं यायी ग्रहों के 


वुध होने पर यायियों के लिए महान्‌ भय होता है। 
१5) वियति चरता गरहायामुपर्युर््ममार्गसस्थानम्‌। अतिदूराद्‌ ghd समतामिव TAT 








आसन्नक्रमयोगाद्मेदोल्लेखाुमर्दनासवयैः। FH TFTA रविव = = e 
ra eee, ra AOR TERA कुशता पे SAT ae ae सहिता” 
O छदन रोधनं चैव रश्मिम््वस्तयेवच अपसव्यं हां a aga sage x भद्रबाहु Ho - ०४/१०२ 
९ उत्पाता विविधा ये ठु ग्ह्मज्याताश्व TOM: | FAT वता aar इनि S तदेव- ०४/६५ 

"er: परस्पर यत्र भिन्दन्ति प्रविशन्ति वा। तत्र शस्त्रवाणिण्यरने म्य. तदेव- २४/०६ 
“उल्ल ताराऽशनिश्चैव विदठुतेऽ्राणि मारुतः। विश्वको गणयो = Sn / तदेव - 28/90 
वयो sarg eatery सदु re चाग त epee 

शेग्यजातं तथा विप्रासोमनक्षत्र राश्यः। उदीच्य: THAT pr 7 तदेव aan 
r नते सोमधातेन नमो gara Faq! mee भावे तदेव - २४/२४ 

तः पच क T पहमलोहितः। PÉ च हु विश्वः a a 


E tl नीलश्च श्यामश्च कपोतो TATE! m य añ FHT 
J हते विन्द्यान्नागराणां TER En Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


a 


E 
ere 
py 


ere 


नब ग्रह परस्पर में भेदन करते हैं उस भेदन नक्षत्र राशि के अन्तर्गत देश में युद्ध होता है। २ उल्का, तारा, a 


y यदि TAM के द्वारा ग्रह पीडित हो और आकाश धुम से व्याप्त हो तो aaa, वन्रभक्त तथा इन्हीं के 


>>> 














की है। ककु मंगल TE और शुक्र की यायी संत्नाहोती है। 


गाओं के फल- यदि आक्रन्दर्संत्रक ग्रह पीड़ित हो तो आक्रन्द अर्थात्‌ रक्षका(ुरक्षा करने वालो) का नाश होता ÈI 
atra ग्रह पीड़ित हो तो यायी (गमन करने वालों) का नाश होता है। पौर संज्ञक ग्रह पीड़ित हो तो gara | 


प नाश करता है तथा यादि यह ग्रह विजयी होतो अपने वर्ण की विजय करते हैं। ' यादि पौर संक ग्रह से पौर 


मक प्रह पीड़ित हो तो पुरवासी राजाओं से पुरवासी राणा का नाश होता है अर्थात्‌ पुरवासी राजाके दारा पुरवासी | 


| तना को हानिकष्ट संकट आदि प्राप्त होते el 


इसी प्रकार यायी ग्रह आक्रन्द ग्रह से पीडित a तो यायी मनुष्य से आक्रन्द मनुष्य का और आक्रन्द से यायी 


(हित हो तो आक्रन्द मनुष्य से यायी मनुष्य को कष्ट आप होता है या नाश भी हो सकता है। पौर ग्रह से यायी 


ह पीडित हो तो पौर मनुष्य से यायी मनुष्य का और यावी ते पौर ग्रह पीडित 


| का नाश होता è? 








' + मंगल- यादि मंगल बृहस्पति से पराजित हो तो 


| ` बुध से पराजित मंगल हो तो शरसेन,कलिडग और शाल्व 
== र. यदि मंगल शनैश्चर से पराजित हो तो गगरी में निवासत करने 
| ^ यदि मंगल शुक्र से पराजित हो तो कोष्ठागादम्लेच्छ णाति और 
| C R मंगल से बुध पराजित हो तो नवी 
OF वले और यज्ञ में दीक्षित मनुष्य पीडित होते | कम 
| * Were) मध्ये पौरः पूर्वेपरे स्थितो ar! da gegen ES do- १७/६-७ 


ग्रहों से पराजित मंगल आदि ग्रहों का PA- 


गीविका चलाने वाले सब पीडित होते हैं। 
pagaria होते él 


ने वाले बिजयी और प्रजा गण दुखी होते हैं। 


क्षत्रिय पीड़ित होते हैं। " 


दी तपस्वी अश्मक gA निवासत करने वाले, राजा उत्तर दिशा में निवास 





"ENTE यायिन एते हता ATI तदेव- १७/०८ 
> e : नागरयाविगरहाश्वैव॥ 
रे पौरेण हते पौराः पौरान्‌ नुफाल्विनिष्तत्ति। SA याया 
रे a E afte GOT: OE 
जितेज्वनिसुते वाहीका यायिनोउनिवार्ताश्व । a ga निते तदेव- 19/93- 98 
कोष्ठागारम्लेच 


WR विजिते जयन्ति पौराः प्रजाश्‍व METI 
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gel at समव अनुसार IA- सूर्य की तीन संज्ञायें होती हैं। मध्याहून में सूर्य की आक्रन्द संज्ञा पूर्व में 
। gr और पश्चिम में यायी संज्ञा होती है। अर्थात्‌ सूर्य की प्रातः काल में परु मध्याहन में आक्रन्द और 5 ह 
कात में यायी संज्ञा होती है। बुध, वृहस्पति और शनि की साद पौर संज्ञा होती है। चमा की आकन्द संज्ञा a 


हो तो यायी मनुष्य से पौर मनुष्य | 


बाहुलीक देश में निवात करने वाले विणयकी इच्छुक , अग्नि से ho 














9 
यदि बृहस्पति ते बुध पराजित हो तो म्लेच्छ जाति YEO A, धनी, सुरों में रहने वाले, त्रिगर्त देशमें रहने | i 
ते भौर पर्वत पर निवास करने वाले पीड़ित होते हैं और भूकम्प होता है। म 
| _. यहि TR से ga पराजित हो अर्थात्‌ पीड़ित हो तो नाव चलाने a जल से उत्पन्न वस्तु धनी और. 
यी स्री पीडित होती है । | 
यदि शुक्र ते पराजित बुध हो तो अग्नि का ग्रकोप, थान्यु मेध और गमन करने वाले राजाओं का नाश होता है। ' । 
yo FECHA यदि शुक्र से बृहस्पति पराजित हो तो कुलत, गान्धार, कैकय, मद्र शाल्व ag और वड्य देश में | 
ब्रात करने वालेमनुष्य, गौ तथा धान्य पीडित होते हैं। | 
y- यदि मंगल से ब्रहस्पति पराजित होतो AAG, राजा और गो पीडित होती है। शनि से पराजित हो तो | 
aga, वस, यौधेय, शिबि इन देशों में निवास करने वाले और ब्राह्मण पीडित होते हैं । | 
n- यदि बुथ से बृहस्पति पराजित हो तो म्लेच्छ जन, सत्य भाषण करने वाले, शस्त्र धारण करने बाले और मध्य 





देश का नाश होता है तथा gara के फल का भी नाश होता er? 

% ge बृहस्पति से ya पराजित हो तो यायी (नायक) और प्रधान जनों का नाश, ब्राह्मण और क्षत्रियो में 

| एयर विरोध अवृष्टि, कोशल, कलिंग वंग. वत्स मास्य और मध्य देश में निवास करने वाले मनुष्य पीड़ित होते हैं। 

e यदि मंगल से शुक्र पराजित हो तो सेनापतिका मरण और राजाओं में परस्पर युद्ध होता है। 

e यदि बुध से पराजित शुक्र हो तो पर्वत पर निवास करने वालों का नाश, गौओं के दूध का नाश और थोड़ी 

de होती है। | 

१- यदि शनैश्चर a शुक्र पराजित हो तो साबियों में rA वे आजीविका चलाने वाले; क्षत्रिय वर्ण और जल में le 

og == पीड़ित होती है तथा सामान्य भक्ति फल और स्वभक्त फल का T करता है। | 
भौमेन हते शशिने वृक्षसरित्तापसाशकनरेखाः। TIRA FG दीक्षिताश्व सन्तापमायान्ति// 


उण्णा जिते बुधे म्लेच्छश््रचौरर्थुक्तपौरणनाः। तरेगतिपार्वतीयाः पीडयन्ते कम्पते व zer 
रविजेन बुधे ध्वस्ते ee IT जितेऽग्निकोपः संत्याम्बुदयापिविध्व्तः ॥/ 
वि garen कुलुतगान्यारकैकया AA: | शाल्व वत्सा वङ्गा AT आ 

भैमेन हते जीवे मध्यो देशे नरेश्वरा गावः। सौरेग गय हु 
शशिततनयेचापि जिते बृहस्पती म्लेच्छसत्यशसत्रतः। उपयान्ति मध्यदेशश्च TRA त 

शके बृहस्पतिजिते यायी श्रेष्ठी AO FRAN सति वे र 


AREA 


go Fo - १७//१४-१७ 
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gr a पराजित शनि हो तो aaa मोल्य 
Me Me — e a पक्षी और मनुष्यों को पीडा होती है। a 
॥हूलीक देश में निवास करने वालों को Pst 
ag हदि ga पराजित शनि हो तो अंगदेश में निवास करने वाले, क्रय-विक्रय से आजीविका चलाने वाले पक्षी has 
पु और हाथी पीड़ित होते El | 
y यदि बृहस्पति से पीड़ित शनि हो तो अधिक स्त्री वाला देश, महिषक देश में रहने वाले और शकदेश में रहने | 
(बहे पीडित होते हैं। जो ग्रह पीड़ित होता है उसके सम्बन्धित पदार्थों,देशों और मनुष्यों को कष्ट हानि और अनेक | 
| क्र के रोगों से पीड़ा होती हैं। | 
। उह के विकारों का दिशा अनुसार फल- Pra देशा में ताराग्रह (मंगल ge, 76, ge, और शनि) दिखाई 
| हतया जिस दिशा में रवि में प्रविष्ट होते हैं अर्थात्‌ जिस दिशा में मंगल युर धुक्क बुध और शनि अस्त होते हैं. उस 
| कषा के देशों में शस्त्रकोप क्षुधा दुर्भिक्ष और आतंक (उपद्रव होते हैं। २ सूर्य के अस्तसमय में जिस देश के आकाश | 
| | में ग्रहमाला दिखाई दे वहाँ पर अन्य राजा का आगमन होता है और स्थानीय राजा का नाश होता है। * 


हों के विकारों का नक्षत्र अनुसार फूल- भिस नक्षत्र के ताथ ग्रहों का समागम होता है, उस नक्षत्र के 
o और नक्षत्रव्यूह के अन्तर्गत आने वाले देशों एवं जनों का नाश करता है। यदि दोनो(ग्रह, नक्षत्र) परस्पर 
मत किरण वाले हों तो उन का शुक्ल अर्थात्‌ शुभफल प्रथान करते हैं। 

Tel का समागम योग लक्षण- ग्रहों का आपत में मेल छः प्रकार के 
मागम अहसम्मोह zea, TOT और अहकोश बह छः योग होते हैं 4 


ग्रहयोग लक्षण- एक नक्षत्र में पौर ग्रह (त्य TF बृहस्पति और शरि) के साथ पापी ग्रह मिल कर चार या | 

पच ters हों तो “संवत? नामक योग होता है। र या केतु का अन्य ग्रह के साथ नक्षत्र में मिलें तो सम्मीह 

| गे होता है। dee (सूर्य ga बृहस्पति और शान) के साथ पर ग्रह वा पापी ग्रह के साथ पापी ग्रह हो तो | 

3 ग” नमक योग होता है 

। पमाण” नामक योग होता है। शनैश्चर और ga? पंग में कोई ger ग्रह था णाय तो Agr नामक योग होता Èl 
गानाम्‌ L EN 


असिते सितेन Preiser पीड! AT लबा किक go Ho - १८२६-२६ 


Ar 
ji 








Er 


रोगों द्वारा होता है। ग्रहसंवर्त 








| सौम्येन पराभूते मन्देऽड्गवणिग्विहङ्गपशुनागाः | oe Fi तदेव- - 20/09 
| x TT दिशि दृश्यन्ते विशन्ति वराग्रहा वि तवे! T A नृपः परचक्रोपद्रवश्‍च HE l तदेव - २०/०२ | 
WY खांशे gear ग्रहमाला दिनकरे RATT | raat ्रस्परमतमदूखाः RATA! dr É 


ES 
| entr परय 
RTE कुर्युः समागमं तज्जनान्‌ ग्रहा EF: | तदेव - २०/०४ 2 


E ree ee e लप तरत ” 
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N 


एक ग्रह RT दिशा में और दूसरा पूर्व दिशा में उदित होकर दोनो एक नक्षत्र में हो तो “सन्निपात” नामक योग y 
| ata पाँच लक्षणों से भिन्न RRA होने से 'समागम” नामक योग होता है। | 





q समागम योग में ग्रह निर्विकार शरीर वाले, निर्मल और विपुल बिम्ब वाले यदि हों गज E | 
क विकार उक्त हों तो अशुभ कल प्रधान करते हैं। सम्मोह और कोश में प्रणाओं को भव होता है। समान गें | 
gr अर्थात पर्व से पश्चात्‌ अधिक फल होता है। सन्निपात में परस्पर देष होता है। ' k 
YEN योग एवं फल- मंगल शनि की युति राशि के अनुक्रमण ते होती है। इस अति का परिणाम सदा 
अनिष्ट होता है। पास पास ये युति दूसरी राशि के होने तक टिकने वाली है। इस आति में देश में रक्तपात, © 
re लड़ाई झगडे राजवर्ग में मुत्यु रोग, तूफान हड़ताल; असन्तोष होता है। कहीं-कहीं भूकम्प भी हो जाता है। | 
त राशि में युति हो तो नदियों में भारी पर आता है। 
पंगत गुरु युति एवं फल- इस युति में राजकीय व धार्मिक सम्बन्ध के प्रश्‍न में असन्तोष और बेचैनी फैलती 
है। वयु मंडल पर; अनिष्ट परिणाम घटित होता है। मेध की भवड़कर गर्जना होती है बिजली गिरती है। अदालतों में 
। गुक़दगें बहुत बढ़ जाते हैं। : 
= शनि युति योग एवं फल- यह आति साधारण २०- 
वह aft २४० वर्ष में होती है। सब राशियों में इस दति का अमण पूरे होने में ६६० वर्ष लग जाते हैं। राणा | 
अधिकारी वर्ग व राज्य व्यवस्था पर होता है। राजकीय हक सम्बन्ध ते अन्तर्राष्ट्रीय व परराष्ट्रीय प्रश्‍न उपस्थित होकर | E 
पंड व रक्तपात होता है। केई समय भूकम्प होकर बहुत हानि होती है। सामान्यतः राण अवत्या में बदलना या हुबार | 
वैना इस युति का धर्म है। 

ग्रह युति का फल देश; स्थान, राण्य आदि के AT राशि 
| गुता होता है। जो स्थानु, राज्य एवं देश इन के अन्तर्गत जायी वहा E 
| नि हर्षल युतियोग एवं फल - 
AF युति प्र्येक ४४ वर्ष में होती है। इत में कु 


३० वर्ष में होती है और एक ही तत्त्व की राशि की | 
| 


दृष्टि योग आदि के अनुस्तार एवं संक्रमण ग्रहण इत्यादि | 
फल घटित होता है। 





का भयड्कर प्रकोप होता है। 









RF चचारः सह पौरेयाविनोउथवा a) Hee T 
गै पोरसमेतो यायी सह यानिना ATA 
IT: पश्चादेक: प्राक्‌ चान्यो यदि स सन्तिपाताब्यः 
FT सचित्र ज्योतिष भाग = or, 2 ४° 
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यद्यागच्छेतदा कीशः ॥ 
समागमे न्याः।। go Ho = २०/६८ 
अविकृततनवः RPT विदि 
I 













| ya शनि आति योग एवं फल- यह योग प्रत्येक ३६ वर्ष में होता है। इस योग में अत्याचार होते हैं। 
[वी में हो तो उत्पात से देशों को पीडा करे। 


gara में सिंहल देश में भय हो। कुम्भ में सूर्य में उत्पात हो तो मद्र देश का नाश खेती उपज हो। कन्या तथा 


| 


| मे पिल देश में दुर्भिक्ष हो राज भंग हो। धन के सूर्य में कलिंजर देश आदि नष्ट हों। * 


| EET योग- तुला में शनि भौम वक्री हो तो लोक में विशेष कर दक्षिण में हाहाकार मचे | 
कक ग्रह फल- भौम वक्री अनावृष्टि कटे बुध वक्री हो तो थन क्षय, गुरु वक्र हो तो रोग स्थिर रहे, शुक्र वक्री 


| अगि भय। क्रूर ग्रह वक्री और सौम्य ग्रह अतिचारी हो तो राजाओं में युद्ध, नाश बोर भय और पीड़ा होती है। वार 


| ह वक्री हों तो प्रजा में महाभयु,सब ग्रह वक्री हों तो उस समय राणाओं में विग्रह महा युद्ध आदि का भय होता है। 


दुर्भिक्ष योग - 


= हो तो पथु क्षय, प्रजा में पीडा, शुक्र के घर सोम शनि उदय हों तो राजाओं में बुद्ध अन्न महंगे होते हैं। 
२. जिस वर्ष एक राशि पर शनि, राहु मंगल, Et बुझ Je कक और चत्र हों तो उस वर्ष दुर्भिक्ष छत्र 
WRI, महायुद्ध एवं भयंकर उत्पात होते हैं। 
è जिस्त वर्ष में १३ मास हो और सूर्य के आगे 
| पिस वर्ष में रात्रि को काग बोलें दिन को तिबार बोलें वो 
ल हे मनुष्य व चौपायों में कष्ट हो। 

' विस वर्ष कर्क सङ्गरतः रकि मगः शिवार को हो और व्ष 
| ऐथो में पीडा खुजली और रक्त विकार हो। 

| मिस वर्ष में सूर्य चन्र का ग्रहण एक गात में हो तो SPH 
गोरिल इच्छल तारा उगे उस वर्ष में जकात पड़े, गु और 


भंग, 


मंगल रहे तो उत्त वर्ष वह योग वर्षा ऋतु में हो वो GPP होता है। 











का राणा मंगल हो तो उस वर्ष में दुर्भिक्ष पड़े 


a मनुष्यों में बहुत रोग हों, बहुत विग्रह हो/ जित 
पुझो में कष्ट व रोग हो। * 


9 


“Ry - सचित्र ज्योतिष भाग - ०८, Yo - 927. 
रे FT - सचित्र जयोतिष भाग - ०८, Jo 7 909 
ART सवित्र ज्योतिष भाग - ०८, go - 99? 
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व के पूर्य में उत्पात कान्यकुब्ज देश में पीड़ा। वृश्चिक व मकर के सूर्य में नर्मदा नदी के तट पर दुर्भिक्ष तुला के | 


। ५ चच्र क्षेत्र में शुक्र, TA, बुध का उदय, होने अति वर्षा से ६ महीने में ढुभिक्षि हो, बुध के घर शनि राहु का. 





ag, वृषः कर्क राशि के सूर्य में उत्पात हो दक्षिण दिशा में बुद्ध हो ga हो। मिथुन के सूर्य में उत्पात हो, | 


ee e 


गाय व स्त्री जुड़वां ad उस वर्ष दुर्भिश्षि पड़े, TT | 











ait और मंगल हों ६ महीने में भय हो, दुर्भिक्ष पीडा हो। 





de, माध PRIT चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ कार्तिक, मार्गशीष इतने महीनों में तारे फिरें, तारामण्डल फिरता दिखे . * 
l तया अगि THAT दिखे तो Gal पर प्रलय काल पड़े, बहुत दुकाल पड़े। निस वर्ष का राजा क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह 3 
q हो तो महा विपत्ति पड़े, छत्र भंग हो, मनुष्य पर्वतों पर चढ़कर रहें। 
६ फित वर्ष में गुर, शनि, राहु, मंगल एक नक्षत्र पर आवें तो राज विग्रह हो छत्र भंग हो भिन्न सम्प्रदायों में | | 
दई हो। Aga के शनि या राहु Pri वर्ष में हो उस वर्ष दुर्भिक्ष हो पश्चिम के राजाओं का भय हो। 
so, fra वर्ष एक महीने में २ ग्रह वक्री हों, शनि, मंगल Te, शुक्र एक राशि में हों तो दुर्भिक्ष एवं बुद्ध हो। 
| „ वित्त वर्ष में सम्वत्‌ का राणा अस्त हो मन्त्री वक्र हो कोतवाल क्रूर ग्रह हो या इनसे युक्त हो तो काल पढ़े, 
q हो। जिस वर्ष में तारा मण्डल फिरे, चद्ध से इकट्ठे तारा हों तो काल पड़े धान्य नहीं मिले। | 
१२. निस वर्ष में ger बहुत पड़े, राखी को श्रवण नक्षत्र त हो, अक्षय कृतिका को रोहिणी न हो पौष वही २० को | 
| मुन न हो तो उस वर्ष अकाल पड़े। जिस महीने की संक्रान्ति में रकि मंगल, शनिवार हो उत्त महीने में घोर भय हो | । 
¿Me हो वर्षा नहीं पड़े। 0. 
४२. वृष में शुक्र शनि, मंगल तीनों ग्रह एकत्रित हों तो दुर्भिक्ष लोक में भय और राज भंग हो। वृष में सूर्य शनि, 
मात तीनों स्थित हों तो दुर्भिक्ष लोक में पीडा युद्ध हो। वृष में सूर्य शुक्रः मंगल, शनि हों तो दुर्भिक्ष पीडा हो। | 
मीत में शनि, कर्क में गुर, ठुला में मंगल हो वो ger हो। गुत क़ एकत्रित हो तो डिवि उ | 
|स्त् हों तो रि ga हो। जब कोई gr अतिचारी हो तो दिशि रणां का शै ही। 9 ह aa ह 
इ इस में दुर्भिक्ष, पीड़ा होती ÈI मकर; कुम्भ के सूरय, ye मंगल और TH हों तो दुर्भिक्ष हो। एक | 
एमि पर शुक्र शनि; गुरु हों तो दुर्भिक्ष हो मेष नही बरतावे। 
राणा व पशु नोश योग- रवि मंगल; शनिवार i 








कार्तिक की अमावस्या हो तो ge में वादि स्वाति र 







| "र हो तो राजा 
जा at! 
00 a at प्रणा में शोक हो, राजाओं का युद्ध हो। 


E हों तो जगत में हाहॉकर मचे, दक्षिण दिशा EA 
i 1: भवे यौग- गुरू अतिचार (शीघ्र गत) ही 
अ a’ 


ner 
नव NS, AS oS 
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qa भंग एव पशु TRE शुभ ग्रह अतिचार हुआ हो और पाप ग्रह वक्री हुआ हो तो राज भंग होता है। Pe 


qa der, पशुओं की हानि दुसरे देश का राज हो। 
६. पु मुष्य नष्टः जब धन, मीन, वृष, वृश्चिक इन राशियों पर मंगल आवे और शनि वक्री हो तो गौ, हाथी, 


a ग्य नष्ट हों, get पर केवल तीसरा हिस्सा रहें। 

F य विग्रह योग - मेष का सूर्य, वृष का मंगल, लोक में भय राजाओं में विग्रह होता है। 

१. बोर JE योग - शुक्र शनि, मंगल तीनों तुला पर हों तो राजाओं में बोर ga होता है। 

29. as का नाश योग- मंगल शुक्र, शनि एकत्र हों तो राजाओं का नाश और प्रजा का क्षय हो। 


१२. प्रजा नाश योग- स्वाति पर मंगल, रेवती पर सूर्य हो तो प्रजा नाश और राजा चंचल हो। 






२३. भव, पीडा योग- सूर्य राहु. मंगल, वळ शनि, ग्रह एक राशि पर भय पूर्व दिशा में पीड़ा राजाओं का | 


प्रणा का नाश, व्याधियों से भय हो। 


१४. दक्षिण में भय योग सूर्य मंगल, TH, बुष, शनि, राहु एक राशि पर ६ ग्रह हों तो दक्षिण दिशा में भय होता è’ 


| 3 ; 
एवं प्रजा का नाश छा भग हो। 


९. छत्र भंग योगः सूर्य चन्द्र AG ge, £ ग्रह पिह राशि में हों. तो भय 
९६. युद्ध योग - अनुराधा पर शनि और ज्येष्ठा नक्षत्र पर गुरु हो ता पश्चिम में बद्ध प्रणा का नाश हो। 
20. जल कृष्ट योग- उषा, पर शनि और शति से सातवें नक्षत्र R र्य हो तो जल का तात हो! 


रु. शुभ वर्षा योग e पर मंगल; बुझ इक हैं तो रणा में ga, dar बढ़े, GT 
He पूर्य 95, मंगल, गुरु हों तो थ्वी पर बहुत भव a राणा प्रणा का नाश हो। सिंह राशि पर सूर्य वळ 
"ran पृथ्वी पर बहुत भय हो, राजा प्रजा का नाश हो। एक राशि पर मंगल, शक, शनि हो तो राजा 


—— गैर प्रजा का नाश हो। 







Ciara मौत ह ती है; त्या 







E qe ते सातवीं यापी राशि पर TH 
Ua वेश होता है। र 
ष्ट्य - सचित्र ज्योतिष भाग - ०८, १० WE 
i ATS - सचित्र ज्योतिष भाग - ०८, go 7 १ 
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अच्छा सम्वत हो। एक | 


व्याकुत हो राणाओं में ga हो। ठुला एर | 


Ku 
| और हुक हो तो दजाओं गे आपत गे इ 7! नो मगल उठी राशि पर हो तो विगाह था एला 








> 





E कस योगा 2 280 ee मंगल हो और मंगल से धवं बुद्ध हो वृध से चौथे घर वद्ध हो तो भूकम्प | 
| aa qa होता है। ' 

Pr; वागवत महापुराण में सूर्य की प्रभा के मन्द पड़ने एवं ग्रहयुद्ध का वर्णन मिलता है। * 

| y सगात में केतु का चित्रा नक्षत्र पर अतिक्रमण करके स्वाति पर स्थित होने को महा अनिष्ट कारक बताया है। रे 
हक का पुष्य THA पर आक्रमण करके वहीं स्थित होने को घोर अमङ्गल कारक बताया है। * 

| qa ad के निकट जाने, अमावस्या के बिना ही राहु का सूर्य को ग्रसना अर्थात्‌ सूर्य ग्रहण के लगने का वर्णन 
faar है। * | 
| yo मंगल का वक्र हो कर मधा नक्षत्र और ब्रह्मराशि के श्रवण नक्षत्र को पूर्ण खप से आवृत करना अर्थात्‌ नक्षत्र । 

ara रहना, ब्रहस्पति का श्रवण नक्षत्र में स्थित होना, शति का पूर्वा फाल्युनी नक्षत्र में a, शुक्र का पूर्वा 

रादा पर आरढ़ होना और राहु का चित्रा; स्वाति आदि नक्षत्रों में ककी हो कर रोहिणी नक्षत्र तथा सूर्य वळसा. 

a करना, ag का ज्येष्ठा नक्षत्र पर स्थित होना और क्रूर कर्मों को उपालक्षित करने वाला राहु पिका | 
न में होना यह सब कुयोग अशुभ फल को घटित करने वाले हैं चित्रा एवं स्वाति के बीच रहकर सर्वतोभद्रगतवेध | 

| के अनुसार धूमकेतु का होना प्रचण्ड आँधी उठने का योग होता èf 


L RE- सचित्र ज्योतिष भाग - ०८, Yo - १८०-१५१ . 


fet हत प्रभं पश्य edi मिथो दिवि। श्री मद्र० Ho Jo- 98/99 





| २ चेतो अहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य विष्ठति। अभावं हि विशेषेण कुरुणा A पृश्यवि॥। म० Mo भीष्म पर्व - ०२/१२ 
ae - - - - 03/3 

gi qe चाक्रम्य तिष्ठति। सेनयोर शिवं धोर कृरिष्याति महाग्रह ll तदेवः o 

| 'र्क राहुरपेति च” तदेव - 099 

8 तदेव --- 19790 


a विशग्पते। चाकापिध महाक gad aaam 

। ` WRR को वळ: श्रवणे च बृहस्पतिः। भंग नक्षत्रमा gia dsd! | 
शुक: shoud oF समारुद्य विरोचते। उत्तरे g TOF हितः सुदक्ष ॥ + 
FR अहः mafa: सूम इव पावकः। ऐक GAA तक A ति च 
atte घोरमपत्यं अवर्तते। रोहिगी PEN T a 

भावात चैव विष्ठितः TEE! लुका छता व शवण प yo qo Hist पर्व = 96/5 
dl 


dl तदेव - - - ~ ९२८२० 
ÓN 
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- मंगल का वक्र होकर मधा नक्षत्र पर स्थित 
x gat Mi होना; बृहस्पति का श्रवण नक्षत्र पर विराजमान होना, 


, 


Dor ÉA नक्षत्र पर GIN, का पूर्वा भाद्रपदा पर आस होना केतु का उत्तरा भाद्रपदा पर होना, 





paña होकर ga की बायीं ओर रहना यह सब योग धोर अनिष्ट के सूचक हैं। ! 


रते का कुयोग होता है। यादि इन तीनों अथवा सम्पूर्ण नक्षत्र में शीर्षस्थान पर पाप ग्रह से वेध हो तो वह ग्रह 

गम्‌ भय उत्पन्न करने वाला होता है। यह ग्रहवेध योग जो ग्रह वेषित होता वह अनिष्ट कारक होता है। 

रू. तेरह दिन का पक्ष और साथ में सूर्य एवं चन्र ग्रहण एक ही मात में होने से यह कुयोग अत्यन्त अशुभ 

वक और प्रजा का विनाश करने वाला होता है। ° 

१६ एक ही दिन त्रयोदशी तिथि को बिना पर्व के ही चद्रगा और सूर्य को अहण का लगना यह दोनो ग्रह 
EWR को ग्राप्त हुए प्रजा का संहार होने का योग होता है। * 

४०. उत्पात योग एवं फूल- दुध-शुक्र के साथ सूर्य का योग हो तो बड़ा उत्पात कारक माना णाता है। झ्स योग 
MER, अत्यल्प वृष्टिः अधिक उष्णता आदि का भय होता है * 
४. दुर्भिक्षयोग- शनि के यर में = मंगल या शुक्र स्थित हॉ तथा 
| दे मे नक्षत्र के अनुसार शनि का सम्बन्ध होगा एसी देशे gf होता है। 





gan भी हो तो दुर्भिब होता है अथात्‌ 





| A गनयन्त्येत आक्रन्दजननं महत्‌ । AY A RARAS i Ho Mo भीष्म पर्व - 02/29 
| रः सम्पतते शीर्ष जनयन्‌ भयमुत्तमम्‌ || 
| ३. ara त्रयोदशीम्‌ ।। 
| WF पञ्चदशी gagal च षोडशीम्‌। इसा Y नाभिजाने तदेव - - - 02/32 
RT अहणैल प्रजाः संक्षपरिष्यतः। . तदेव - - - ०३/२६ 
2. grada |! 
| ze यातौ प्रणा R E 
i मी मला हि नवी ee दा पत EE! बृहद्‌ 70 ० - १० - १६ 
| e रशिस्थिताह्येते सोम्यशुक्रदिनाविपा I सर्वधान्य के gall ज्यो० Jo- -90/988 
Vis शनिको समात्रितः। बा निशात 
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वामक उपग्रह का ज्येष्ठा नक्षत्र पर होना, चित्रा और स्वाति के बीच में स्थित होकर राहु का रोहिणी तथा | 
| e और El को पीड़ा देना; मंगल का बारम्बार वक्र हो कर श्रवण नक्षत्र में होना, वर्षपर्यन्त एक राशि पर रहने | 
ते बो प्रकाशमान ग्रह वृहस्पति और शनैश्वर ede के द्वारा विशाखा नक्षत्र के समीप होना और अत्यन्त. 


१४. अश्‍विनी आदि नक्षत्रों को तीन भागों में बॉटने पर जो नौ-नौ नक्षत्रों के तीन समुदाय होते है. वे क्रमशः | 
अश्वपति गणपति तथा नीपति के छत्र कहलाते हैं, ये ही पाप ग्रह से आक्रान्त होने पर राणाओं के विनाश सूचित 











a खुर राशि में शनि या राह हों तो देश में नि तथा तगो की होती है अवति 


E 





| मत वचर जगत का विनाश हो जाता है 1* 


gn ते वार प्रकार के भूकम्प होने का योग होता है। 
४. भूकम्प योग- जब राहु से सातवें मंगल, मंगल से पाँचवें बुध और बुध से चौथे जब चन्रमा होता है, उस 


न नक्षत्रं में कीलक या आग्नेय केतु दिखलायी पड़े तो उस समय भूकम्प होने का योग होता है। 





n= तो उस के तीन सप्ताह में भयंकर भूकम्प पूरव के देशों में तथा हल्का भूकम्प पश्चिम के देशों में आता है। 
साढे और कपालकेतु यादि प्रतिपदा तिथि को रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखलायी पड़ें तो भूकम्प होता है। FHT का 
| अग निमित्त केठुओं का उदय है। * 
| ६. भूकम्प योग- सूर्यं के नक्षत्र से वर्तमान नक्षत्र अर्थात्‌ चन्र TA सातवाँ हो तो भूकम्प 
| भ गोग में भूकम्प आता है। 


म्प योग होता है अर्थात 








| ४४. TOT योग- चार प्रकार के भूकम्प ऐन, वारुण, वायव्य और andy होते 2 राहु और ag के विशेष | 


य भूकम्प होता है। स्वाति, चित्रा; उत्तराफालयुनी, हस्त; FAR, अश्विनी gag - इन नक्षत्रों में अग्नि केतु या. 
पत केतु विखलायी पड़ें तो भूकम्प योग होता है। पुष्य, कृतिका, विशाखा, पर्वाभाद्रपद भरणी; पर्वाफाल्युनी और मधा | 


चल, जल, ऊर्मि औद्वालक, पद्म और राविराश्मि केतु जब प्रकाशमान होकर किसी भी मध्यरात्रि में उदित 





¡TA विनाश योग- जब कोछु, शनि या मंगल रोहिणी शकट को भेदन करें अर्थात्‌ रोहिणी नक्षत्र में होतो | न 





| हैं के नक्षत से च नक्षत्र cat हो तो विद्युतपात योग होता है। 

bP er किल ma CTR oo 

यला नली E Eo नघाति योग....---- 

| a Pie को की २ कम्प sss क 3 

1 pa PO 28d 6 20 wes 3 अर्थात नित दिन यह योग बनते हैं उस दिनि | 









ज्यो० Jo- - 90/98% 
तदेव- - 90/92? 





inna ग यावे का ऐश 2. 
: ter केतुर्थिन्यात्सोरो5थवा कुजाः। qa तदा जगतसर्व er ज्योतिष भाग - 0, ०” 
: Tey - THE संहिता - Jo - ३८% % 5 तथा।। 
झिप: a aga पज ARA 5 
Tor दण्ड उल्का एकोनविंशति:। ARANA 
OR er q Te | aJ] yor 
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` नारद साहिता - १०८१२ 


ro. 





ग्रोग- जब बृहस्पति और बुध सूर्य के साथ स्थित होकर स्वराशियो में स्थित अहो के अनुक्त हों और 
qa वर्प तथा अन्य छोटे TY JH करते दिखलायी E तब भयंकर आंधी एफान आता है। ' (भद्रबाहु संहिता) | 
age एवं gent aa योग- यदि शुभ ग्रह मित्रभाव गें स्थित न हो तो वर्षा का अभाव रहता है तथा 
रतं के मस्तक को TA से बूर करता है अर्थात्‌ पर्वों पर विद्युत्पात होता है और अवर्ष रहता है। २ | 
| de योग- राहु द्वारा चन्रमा और केतु दार सूर्य अपसव्य मार्ग से ग्रहण किया गया हो और वे बादल ते | 
gara हों. और उस समय उनसे बिजली निकले तो धान्य नहीं उगते। २ 





भी वृष्टि योग- सूर्य के आगे या पीछे ग्रह स्थित हों और नीच और शुभ राशि में न गये हों तो अतिवृष्टि करते है। चार या | 
| प ग्रह बली होकर एक राशि में स्थित हो जायें तो राजा के लिए भय देने वाले तथा महंगाई एवं रोग का भय देते 
ह! क्री दो अह हों तो राजा को क्षोभ देने वाले होते हैं और तीन अह की हो जायें तब युद्ध या भय देने वाले | 
mel 

यदि चार ग्रह वक्री हो जायें तो राजा के लिए अन्यथा करते हैं तथा पाँव A होने पर राज्य पर राज्य 
dag को विनाश देने वाले होते हैं। ° 
| त एवं मृत्यु योग- रविवार को विशाखा; सोमवार को aie, मंगलबार को AIT, Jare को रेवती, 
FR को रोहिणी, शुक्रवार को पुष्प और शनिवार को उत्तरा फालुनी नक्षत्र हो तो उत्पात योग होता है। रविवार 
Aa, सोमवार को उत्तराषाढ़ा, मंगलवार को शतभिषा, बुध को अश्‍विनी, गुरु को FIRR, शुक्र को अश्लेषा 
| नि को Ña हस्त नक्षत्र हो तो ey योग होता है। इसी soa का हें मी ET नक्षत्र हो तो aq योग होता dr इसी प्रकार क्रम से काम और विद्धि-योग भी बनते El 
* यदा स्थितौ जीवबुधौ erage राशिस्थितानाजूच a 
रेणगबद्धावरसंगरस्तदा भवान्ति वाताः समुपत्थितान्ताः L 


7 मित्रभावे gea समेता चाल्पतरम्ब ददाति वासवः। N की 
पिनि zur नदा शिरसि महीभृतां चाप्यपवर्षणं व ` 


भद्रबाहुसं० - अध्याय - 29/79 





| ae ०/२१ 
| ` तुया सहतं चमषं वाणि सर्वः या वि वदा तागा तया सं रल $ ES 
q त्यं चापि सर्वतः। gag en न चेननीवारिराशिगः।। RE मैं? - शुक्राचाराध्याय”/2£ 
o "गाः परष्ठणा वापि खेटाः सन्निहिता रवेः। तदा gar F वक ee 7% 
| IN: फ्ज्च वा खेटा बलिनस्त्वेकराशियाः | राजाहवधव zT i तदेव = «००००००००००० SIO 
E T अतीपगौ खेटो TATÀ तदा। अतीप्गास्रयों यत Gara en ap 7 7 9 9 79% 
` णा ef ae यदि वकि पपि खेद प qo fo-- १०/२० 
क्रमात्‌। उत्पावगलुकाणाल्या : peat प्रकत / 
त्पावमृत्युकाणाच्या 
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आन्तरिक्ष उत्पात 


atl उत्पातके IT का विवेचन विभिन्न शास्त्र ग्रन्थों के अनुसार- 
fear ज्यात के भेद- उल्कापात, दिग्दाह, IR, FEI का दिखना; गन्धर्व नगर का दिखना; अतिदुष्ट E 


garage: का होना आन्तरिक्ष उत्पात के भेद गिनाये गये हैं। इन भेदों के क्रमशः लक्षण एवं फल निम्न प्रकार से 





E 

। उ्ाणात के लक्षण एव फल- उन्का अर्थात्‌ चमक EA से उत्पन्न चमक 

a, अकस्मात्‌ उत्पन्न चमक का पतन होना या गिरना। उल्कापात के अनेक रूप होते Sha में से मुख्य रूप यह हैं 

+ धरणी; प्राणीसंवार घोरसत्वा, TEN gd, वीर्षवका; दीर्यपादा, अल्प पुच्छ, ARTN, धरणी संत्रका दो | 
हव वाली, तिरछी, ऊर्ध्वग, श्वेतरक्त और छोटे रंग वाली ये उल्का के सप हैं। इस में से कृष्णपक्ष उल्का अति 
कप है अर्थात्‌ अति भंयकर; विनाशकारी होती है। 

1 जब रात के बीतने और प्रातःकाल होने पर सारी दिशाओं में जलती हुई उत्कायें गिरे और उनके प्रकाश के उदय 

| हेने ते तूर्य का प्रकाश फीका पढ़ जाये तो उस समय हजारों राजाओं के उक्त ते शूमि तृप्त होती है अर्थात्‌ महाषोर 


होते हैं। ऐसे सूर्य की उपासना करने वाले TNR के कवन हैं। 


| 2 
29 उल्कापात के प्रमुख पाँच भेद हैं- १. R २ उल्का ३. अर्शाने ४. बिजली g TT 


धिष्ण्या के लक्षण- 
' चक्राकार, विशाल, ज्वलिता वन 
मो गोल हो, बहुत जलती हुई हो; FUR TIM, HF 
 हो। पतली पूंछ वाली धिष्ण्या जलते हुए अगार के समान १० 
(भ को परिमाण २ हाथ का ही ऐसी पिण्या नामक उत्का होती © 


E agaid MATA 


aaa घोरतत्वा विनिर्मिता । TAAT 


में a द्र तक पड़ती हुई णले हुए अंगार सदृश आंत में YS से आकार 
अन्त में पूंछ जैसी हो, अगार के समान उस का | 


धनुष से कुछ अधिक स्थान तक दिखाई देती है 








अल्पपुच्छाग्नि आाधिष्ण्याद्विहस्तया समीपगा fege दा go fto प्र०- १२८,१२६ 980 
उल्का 
चैव निशां युष्टामुदय भानुराहतः। तदेव- - - "WARE 
AREA : पास्यति शोषितम्‌ ॥। 
भादित्यमुपतिष्टदिभस्तत्र चोक्तं महर्षिभिः | मि g qo Ho - 83/09 


विष्ण्येल्काविदयुदशिनितारा: पयुचविधाः समाः AT! तदेव - ४३/०६ 
जका विशालज्वलिता पंतति FTI | यातु त 

कै, - €७- १८ 
TE - सचित्र ज्योतिष शिक्षा 0 ९ ८९ 
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” 
2, { 


_ ओषति, उक षकारस्य AR क ततः TT) तेज FO, ज्वाला, शाला, age, अनि शिखा) ' r 
| उदा वह पिण्ड है जो आकाश में गिरते तारे के तमान जान पड़ता है। इस का अधिकांश भाग हमारे | 
ह. में ही मस्म हो जाता है। जो अंश बचकर भूमि तक पहुँचता है उत्ते उल्का पिण्ड कहते हैं। * आकाश से | 
| को अणि, आसमान से गिरी आग, वैदिक ऋषि उल्का को अग्नि का अंश जानते हैं और उल्का की उत्पत्ति भी | 
da mad थे। * RR” | 

एक हाथ लम्बी, लाल कमल सरीखी लाल, आकाश में ऊपर को अथवा नीचे को तिरछी होती है, पड़ती हुई | 
g heat हो णाता है जिस का मस्तक चैड़ा होता है ऐसी उल्का होती है। लम्बी पूंछ वाली होती है इसके बहुत से 


= सर्प ties, गधा, गौ, हाथी, कीणाडु, इन के समान आकार वाली उल्का सभी प्राणियों को पीडा करती है। 





' प्रकार का लक्षण काश्यप ऋषि भी करते हैं। * स्वर्ग में शुभ फल भोग कर शिरते हुए प्राणियों का स्वरूप उल्का 
| लोकपाल अपने अस्त्रॉ को प्राणियों के शुभाशुभ फल की जिज्ञासा से छोड़ा करते हैं। उसी का नाम उल्का है। 
रप एवं गर्गादि महार्षियों के वचन हैं। § 
उल्कापात का वर्णन ऋग्वेद के १०वें मण्डल में बृहस्पति की mela करते समय उनके तेज की प्रशसा की 

गमा उल्कापात से की गई है इसे यह स्पष्ट होता है. कि उल्कापात आदि काल ते ही प्रकृति के साथ सम्बद्ध है? 
| वेद में उल्का एवं विद्युत को शत्रुओं पर छोड़ने वाला अस्त्र बतावा ¿Js 
|! उल्का - स्त्री a अनले। तेण: GAH) रखाकारेऽन्वरीात पतप्न्वोतिणि। rr! RRJ 

शमफलाना' पततां रपाणियानि ee: | विष्योल्काशनिकिुततार इति वाभा; रित ९ 
` उत्का शिरसि विशाला निपन्ती वर्छतिग्रतूभुएुच्छा। दीर्धावभवति Je दहनो भवत्यः TT! 
हि वसूक्साग्रारक्तनीलशिखोज्वला। पौरुषीय प्रमाणेन उल्का TAE! ह a 
उकलवल्कोलका | अग्निशिखावत्तेज: पाते। उल्कायाः NI ee 


: इत्यमरटीकायां भरतः एवं 
X » उणादिसूत्रेण >! साधुः तेजः gT: अणि शिखा अग्नि somereni 
SREB” 2/82 इति उणादिसत्रेय FIAT AY क. दृष्टव्य - सवित्र ज्योतिष भाग - ०८, Jo - ६0 





u 


| A TR दे कोष-/) J ; » ऋग्वेद = 90/88/08 
E STD: 1 इति रायमुकुटादयः। क- क व ल 
| सा दृश्यते च समीपतः। MEAE ll eE EX 
| os निर्यगधो वा गगनांतरे। ge ra विशाला Y a7 70 i - 83/08 - ०६ 
7 4 > कश्यपः 
~ काश्यप एवं गर्ग संहिता । ie ऋ्वेद - ee z 
$ मुन ऋतत्य योनिमवक्षिपननर्क उल्कामिव वी" EI IT 2/08/03 
भोम अहासतराबाजछत्रणामुपरि कृत्वा ARTS! Kaa ऋग्वेद - ० 
Er gear पतङ्गानसन्दितो विष्वगुल्काः 
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अथववेद १६/१0/०६ ऋचा में उल्का से फेंके 
ते यह सिद्ध होता है कि उल्का को देवता अस्त के सप में प्रयोग करते हैं। ? 
| न हुए बताया गया है। ' | 
उल्का कई प्रकार की है तथा इसके भिन्न-भिन्न नाम हैं, धरणी, णि संचार, धीर सला er 
(नवत, वीर्य चक्रयान, अल्प JE, ATA, Pore, free, अप समीपा निर्यात उद्धता; वेत तन्वी 
इरा इचादि चाना प्रकार की उल्का होती है। उनमें काली पूंछ की अतिदारुण होती है। २ 
एका प्वसप - 
आकाश में ऊपर से नीचे को या तिरछी गिरती हुई अपने रूप को बढ़ाती जाये और उत का तिर बड़ा हो 
सही पूंछ लम्बी होती है उसके कई भेद हैं परन्तु प्रव्छा विशाल उल्का गिरते-गिरते बढ़ती है। परन्तु इसकी ge 
aid होती जाती है। इस की दीर्घता पुरुष के समान होती है। कभी वह He, शस्त्र खद नौका, बन्दर दाढ वाले 
daa आकार वाली, कभी गोह, सॉप धूम रूप हो जाती है वह पाप मयी होती है। 
a ध्वज, मत्स्य, हाथी पर्वत; कमल THA, अश्क हंस के समान aa सरट और स्वस्तिक के रूप 
| Tame होती है ये सब सुभिक्ष और कल्याणकारी el * 
उल्का प्रथिवी पर नाना प्रकार के आकार में गिरती 
ra उत्कापातु, कभी निर्मल आकाश पट अल्प समय के मध्य सेव TOR चढ़ा और भीषण शब्द के साथ 
™ पडा है। कभी आकाश में rea सर्पाकार से झलक THC गर्जत की साथ उल्का गिरती है। 
हर का लौह रहता है, वह पार्थिव प्रस्तर वा लोहे से नहीं मिलता। किली उल्का के लोहे में १०० प्रतिशत या ६६ 


रत लौह होता है। कही-कर्ही धातव लौह का अभाव भी रहता EI 
Medi शमस्तु नः नोऽभिचासः शमु “Y कृत्याः। AT - १६/१०/०६ 
१ नो निखाता वल्गाः शुल्का देशेपसर्या ay गो PT! q Garda 09 / २५ 
a a च। ainda 
TAT ज्योतिष शिक्षा भाग ~ ०८, go - ६9 
विन ज्योतिष शिक्षा भाग - ०८ yo - २७-२८ 
E (अ - हिन्दी विश्वकोष आद च A dl 

ra विविध पापदा नुणाम्‌। अः न. do - 8379099 

re Rriganal: | ache स्वहा वहै नरर 
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है, कभी मेध सहित; कभी बिल्कुल मेघ न रहते गंभीर 







10 
गवे नकत से उपन उत्पात को श्त करे की ग्ना की | 


१ उल्का में जो 3 


gar में बि कळ मेष, रोहित, इन्र धनु उल्का, Fra केतु (गर) और नक्षत्रों को इश्वर दात | | 






rn 








10 






- जाननी चाहिए। अग्नि में उल्कापात हो जाय तो राजा का और देशों का नाश हो। ' उल्का का प्रस्तर 
कभी वृहदाकार होता है। उल्का के लौह में अपर थातु मिलाने ते नाना प्रकार के यन्रादि बन सकते हैं। 
| पडत के बादशाह और तिब्बत के लामा उल्का के लोहे से बनी तलवार रखने का वर्णन मिलता है। २ 
q ia की संख्या - 

प्रति होरा में १०००-००० संख्या का उल्का भूमि पर गिरती हैं। प्रतिदिन > een संख्या उल्का 
हमत्र थिवी पर गिरते हैं। प्रतिदिन गिरी हुई उल्का का भार २४ सेर के बराबर होता है। उल्का पिण्ड का भार 
हे तोता से प्रारम्भ मन के ऊपर भी जाते देखा है। उल्का सदा सम संख्या में नहीं जाती है। उल्कापिण्ड में प्रायः 
या निकोल” लौहचूर्णादि होता है। २ 

इनके ठोस पदार्थो में लोहे, निकल और पाथर की मात्रा अधिक रहती है। अगि गोले भी उत्का है परन्तु वे 
पारण उल्का से बहुत बड़े होते हैं। जब अग्नि गोले र्वी से थोड़ी ही ऊँचाई पर से जाते हैं तब उनकी 
EER अथवा गर्जन अतिप्रचण्ड होती है। कुछ अग्नि गोले देखते देखते ही फूट जाते हैं। उल्का के गिरते समय 
| कु क्षणों तक एक पतली धीमी ध्वनि सुनाई पड़ने का भी प्रमाण मिलता ÈI उल्का का मध्यमान गति लगभग १४ 
| मत प्रति सेकेंड होती है। अवलोकन से पता चलता है कि रात के 
जां दिखाई देती है। देवयानी वाली उत्काएँ भी कई बाद देखी गई हैं। * 
q निकृ यत - 


वैज्ञानिक दृष्टि से इनका महत्त्व बहुत अधिक 













3, क्योंगि एक तो ये जि दुर्लभ होते हँ दुसरे आकाश में 
रक्ष da केवल ये ही पिण्ड हैं। इनके 
है; उनका ज्ञान होता है। इस प्रकार ये 






qeria पिण्डमात्रा पाथिर्वप्रिण्डमात्रया 

ge वोला” FAT आम्य नैक भरन” प्त 
पतितानामुल्कानां सम्मिलितो भारः २४ a 

"तलाः सर्वदः समसंख्यायां न दृश्यन्ते। उत्कापिण्डु शरा गणी .. ~ ०८/०६/२१ 

2 AT 4° 7 = 

t. pa हिन्दी शब्द सागर yo- 99% ४ ~ 
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धमा, इनके समान अनेक आकार वाली ha 

|, O गोह q x होव तो age को अशुभ फल करती है। aSr हाथी | 

de, वैल हॅक ध्वजा, इन के समान ख सीपी E 
बँ बैठ है 7 अथवा हीर, शंख सीप, कमल इन्हीं के सदृश उल्का पड़े तो मंगल | 


ged भाग की अपेक्षा पिछले भाग में अधिक | 





E 





La 
a 
y 







E पत्रा में पाए जाते हैं। हाली, SIA, A, गक त्यि निकल और A 
ag अतिरिक्त २० अन्य तत्त्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। उल्का पिण्डों का Ja वर्गीकरण उनके संगठन के 
| र पर किया जाता है। अधिकाश लोहे-निकल या भिश्रधातुओं से बने होते हैं और कुछ सिलिकेट खनिजों से बने 


g पण्ड सरकारी सम्पत्ति होती है। ' 
ठका गिरने का फल - सूर्य अथवा चन्रमा के उदय होने के बाद उल्का सन्धि में पड़े तो शुभदायक जानना; 


द ताल पीली और काले रंग की बिजातियों को अच्छी नहीं है दोनों बराबर सफेद वर्ण हों। उल्का का पुच्छ भाग 
pot में रहे अथवा अग्नि कोण आदि विदिशाओं में रहे तब प्रथ्वी पर पड़े तो ऐसे ge हुए उल्का पिण्ड ब्राह्मण 


Re तो राजा को नष्ट करे / 


गतिक को पीड़ा करे और पर्वतों पर पड़े तो राजाओं को पीड़ा करे। स्थल में पड़े तो दीक्षित, दिशाओं के स्वामी 


E frat लोगों को पीडा करे और किला, कोट खाही, शहर का बवा शहर का मध्य भाग इन में पड़े तो 
| गोशाला में पड़े तो गौओं के स्वामियों को पीडा हो 


| हण राज्य अपने का भय हो और शहर के लोगों का नाश हो 
भ में पढ़े तो शिल्पी को पीड़ा हो। २ | 

। पापात के हा फ़ल - JTA आकार वाली उत्का पड़े वो राणा को नष्ट कटे a समान 

| > pe पड़े तो सेनापति को 

रा नो न्ट कर आर उ 0 0 0 

| ग करे) z > 









| यत er द्विणातिभिः। 
SEE}: परतोल्का थुभप्रदा/ तितस्क्ता प्रीतिता सोल्का 10 Ho - 83/90-35 
encara To 72 


Ñ शवे पुच्छे दिक्ष विदिक्षु च। विप्रादीनामनिष्टानि ma ४३/८१६ 
e FA वृहिपीडा च दालेता राजनाशिनी। की 
_ रना sg व ag स्वामि पीड 2० a ः 
किताना दिगीशानां कर्षकाणां स्थलेषु च। प्रकारे परिखाया वा ae तदेव- ४२/२०-२२ 


, pen शित्यिकानां जलेषु व॥ A 
ध्‌ wi राज्यं पौरजमक्षयः। गोष्ठे ae q aga! Pra > 
र ततुनिभा arar) प्रतीपगा am 
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अभी तक उल्कापिण्डों 7 केवल g? रासायनिक creat की उपस्थिति प्रमाणित हुई है। इनमें E l El 


|च तदश होते हैं। उल्का पिण्डों का संग्रह भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था के निरीक्षण में भिन्न संग्रहालय में किया गया... 


“aft aot को अशु फलदायी होते हैं। ” संध्या समय में उल्कापात हो तो अग्नि की पीडा करे। खण्डित हुआ पिण्ड | 


राणा के भवन में अथवा देवताओं की मूर्तियों पर उल्का पड़े तो राजा को नष्ट करे, घर में पड़े तो घर के | 


2 AS 
E y 








11 
नीचे को मुख वाली उल्का राणा को नष्ट करे ऊपर के मुखवाली ब्रह्मो को नष्ट en. g” E 
> Tr 


| लर आहार वली उल्का GST सात को आत देती at की गति कती A oh ||| 
ला कै लोगे को YT हैं। गोल उत्का पड़े तो पुर को नष्ट करे और वकार पड़े तो राजा के पुरोहित को | 
| al बह TR लता इनके समान आकार वाली उल्का पडे तो राष्ट्र को नष्ट करे और सकर, सर्प तथा 
qa आकार वाली उल्का पड़े तो अधुभदायक होती है। 

A समान आकार वाली उल्का पड़े तो राजा को नष्ट करे और मूर्छिता E हीन उल्का पडे | 
| + कह का काम करने वाले जनों को पीड़ित करे। ' इसी प्रकार का वर्णन सचित्र ज्योतिष शिक्षा भाग-८ में भी 
रा है। जो आकाश में ही रहे तो लोगों को अत्यन्त श्रम करे और जो सूर्य चन्रमा को स्पर्श करे तो राजाओं को | 
afta करे। दूसरे राजा के आने का भय हो। मनुष्यों को दुर्भिक्ष तथा जल का भव हो। सूर्य चन्रमा के बांयी ओर 
ऐका उल्का पड़े तो शहर से तुच्छ बाहर गाँवों में रहने वाले जनों को पीड़ा करती है। ° | 
एका गिरने से घटित होने वाले ganga फल की अवधि- 

विष्णा; उल्का और अशनि ATA उत्का vy दिन में अपना शुभाशुभ फल करती हैं। उत्का, अशनि और 
| = मनुष्यों को पूरा फल देती हैं। विद्युत और तारा छ: दिन में फल घटित करता है। वारापात पुरा फल और 
Pane आधा फल करती है। १ 

A के ऐतिहासिक प्रमाण - 

रोप के वैज्ञानिक समझते थे कि उल्का 









वादुमण्डल में से ही आती है। सतर १८२२ को १२ नवम्बर को | 


a की एक झड़ी लग गई। यह झड़ी पूर्वी उत्तर अमेरिका से रात भर देखी age किया गया E दो 
र्ते ऊपर उत्काएँ Pty आकाश के जिस विद ते उत्काएँ चलती णार ती हैं उत को उत्का भुत कहते ह 
Se a हन्ति ब्राह्माणानूर्थ्वण तथा। वृक्षेपरमा FOAM ra 
सर्पिणी या स्वित्सा गणानामनिष्टदा। वर्ुलोल्का JEFA göra! 
IET राष्ट्रविद्राविणी तथा। PAET अ qo Ho - 87/38-30 ‘ 
» ps राज्यं मूर्च्छिता हन्ति WATT! m | 
a EA ail तदेव- ४३८ १२१२ 
a "रमभव जनानां GATA | racial a r 
a चः वक्ष्यते लक्षणं a ra PIPE oS en 
“भरो ama फलपाककारी बर तदेव - ४२ / 9०४ 


: सम्पूर्णफलदा TAI! 
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fre बाली उत्का ar ie E MES EA या अचर पर और Der = 
et = गाती हैं। १6२६ ई० Rea जोक मके ते एक साधारण उल्का | 
im a IT अबलोकन शताव्दी का तवसे प्रमुख दृश्य था जो साठे पच धटे तक दिखाई पड़ता TETI? 

|. AÈ अजायब थर में अनेक उल्का प्रस्तर रखे हैं। उनके मध्य एक उत्कापिण्ड १२ मई १८६१ ई० को | 
fag में मिला था। उसका वज़न दो मन ते अधिक है। यशोहर बाडा प्नि शिलों से भी हत उल्का के. 

| ता तरह कियो गये हैं। अधिकाशितः उल्का लोहे, निकल या मिश्र धातुओं ते बने होने और कुछ सिलिकेट खानिणों | 
E अग्नि गोले भी कहा जाता है। अभी तक उत्कापिण्डों में केवल ९२ रासायनिक | 
ad की उपस्थिति प्रमाणित हुई है। उल्कापात के पिण्डों को विभिन्न देशों ने एकत्रित करके अपने संग्रहालय में रखा | 
है जो विभिन्‍न आकार के हैं। निकलती हुई आग के समान, असाधारण समूह मे, एक स्थान से हारों उल्काओं | 
ag निकलने, उल्काओं की वष्टि और गड़गड़ाहट के समान शब्द करती हुई उल्काओं का विभिन्न देशों में गिरने 
वर्त ग्राप्त होता है। २ | 
नि - go - स्त्री - अश- + आनि? से निष्पन्न अशनि शब्दं विणली, बिजली की वमक महासत्रा अण्ण 

| = गेम ते उत्पन्न ज्योति वज्र, उल्का विशेष, Regeln, आलि आदि नाम हैं। * 

। आगि के लक्षण :- बादलों से रहित देवांगना के समान मिश्रकेशी, da गमन करने वाली और वज्र के समान जो 

| थत हो तो वह अशनि नामक होती है। * 

RA ET- आकार चक्र के समान, कड़े ब्द के साथ गिरे वाली होती है! 





प्रथ्वी को भी फाड़ देती है। * 





q m i Page . २८६ 
| ` व हिन्दी शब्दसागर Jo- २२७ क. Astronimical Survey of Universe, tag 


| " व्य हिन्दी शब्दसागर yo- २३७-३६ 





JEGA - WH, Jo - १२६ 
Ro Ro- MER, JRR? 


MES A aa AAA 
A re | 
| IPT विदुः eh, वृक्षादिविनाशके मेघोत्पन्नज्योतिष। gaara 9 शय - go - 206 i 
|. Ramana अनिः उल्काविशेषे॥। ae bs 
8 u u ” इलुपक्रम्य ,्ञविरिरोऽवहत्ि॥ हाल कळे Fr, de x 
Te, “अशिनिरेव aga FE daría व ANG 
"a चोभयोवशिनश्वाशुघताश्व A! अनी, age 
| ह ब्राह्यण” 3 ; 
E अशनिस्तस्माहय विद्ुदन्त्यशनिरबधीदित्याहुः ॥।” कुमा० , शत p aa भद्रबाहु #0 - 84/03 
| च पूर्वा च कुछुमोत्पलनिभा ga ROT मिश्रकेशी 





CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





E कस 














= a $ agan अशनि- 
| पदार्थों को छेदन-भेदन ay e 
| वज्रस्वरप ie करने वाली, वज्र-सप AR को काट कर भूमि में 
kë वाली ? भागवत क TREA क अनुसार इन्र ने वृत्तापुर को मारने के लिये दधीचि मुनि की अस्थि लेकर 
Pe वे अशनि बनाया था। * 

| मनुष्य के समूह पर गिरने, घोर रूप से पतन करने एवं निस द्रव्य पर गिरे उस का विनाश करने एवं | 
aa, चमकीली, तीक्ष्ण किरणों वाली होती है। इस ऋचा में इनर को विद्युत शक्तिदायक और सोम 
at dad प्रदान बताया है। AJIT और दण्डनीय राक्षपों को नष्ट करने के लिए अशनि को प्रकट करिया। अर्थात्‌ 
शर ते दण्डतीय प्रणियों को दण्ड देने के लिए अस्त्र शस्त्र के सप में वज्रप्रहार के लिए अशनि को प्रकट किया | 





mel” 
अशनि के वीप्ति ताप से प्राणियों का हनन होने का वर्णन भी मिलता है। * उपयुक्त वर्णन के अनुसार अशनि 

G RJT का दारुण रूप एवं महा अस्त्र शस्त्र का कार्य करने वाली शक्ति है। | 
अशनि प्रहार का वर्णन संस्कृत साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलता है और आज भी अशनिपात से बड़ी | 

र अनहोनियाँ देखने को मिलती हैं। यह प्रकृति का एक ऐसा महास है जहाँ पर इस का प्रर होता है वहाँ पर 

| भि हो जाता & * 

| उत्तर दिशा के अधिपति सोम बताये है, उनके रक्षक “वज” हैं तथा 

| सट होता है कि अशनि को देवतागण बाण के सपमे प्रयोग में लाते हैं। " 










था अशनि ही उनका बाण है। यहाँ यह 






a सचित्र ज्योतिष शिक्षा भाग - ०५, Yo ¬ ES 
में दिवोबृहत: सानु कापियोऽव त्मना -शषता शम्बरं भिनत्‌ 


- 09/48/08 
ar मन्दिनो धृषच्छितां गभतिमशर्नि तनयति = 
= 7 भागवत पुराण - TERA 
` पिमा यदन्तरशनि: 
k पदन्तरशनि: पताति ARTE IE? EREN तदेव - ०४/१६/90 
र्य स्मृतिर्भवात्यप स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः 2 
to rerni GET! E 
Ri सोम aa! AA serena? TEM 
जमे कर 
y ON gr भनि हिंसाशनिहीता ह तवव) 2762८ 7 
, णि जातवेदः शृणीहि ra वगो 277 a ०३२०८०४ 


ची Rap etal safe. स्वजो RRT 
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pad - वि” विशेषण gd धातु से निष्पन्न हुआ विद्युत्‌ शब्द। ? विद्युत के लिए अनेक शब्द आते हैं जैसे 
ah m अग्नि, इच्छ ज्योति, अप्सरा, Ta, अशनि, उल्का, विष्ण्यु aye चपला आदि अमर कोष में 
| eg व नाम इस प्रकार गिनाये El stay, शतहदा, RA ऐरावाय, क्षणप्रभा; ala, सौदामिनी, जो 
Eu और चपला। * 
| इसके अतिरिक्त विद्युत के गुण धर्मानुसार aa, RJE, वज्रपात, अशनि वजनी, वज्ाशनि, TAA, 
gat, Tag और शब्द आते हैं। वेदों में विद्युत के स्वरूप, गुण, धर्म आदि का वर्णन Reanga आया 
३. में विद्युत को गुण, स्वरूप, धर्म स्वाभाव आदि का वर्णन इस प्रकार आया है:- 

अति प्रकाश से प्रकट होने एवं चपलता के साथ प्रकाशित होने वाली ', परस्पर पदार्थों के Ra से उत्पन्न 
के वाली * मेघ द्वारा छोड़ी जाने, गर्जना करने वाली और मेध के बिजली, वज्रपात आदि युद्ध के साधन बताया है। 
ga देखने योग्य aga रूप को धारण करने वाली * अग्नि लौह आदि पदार्थों में गमन करने वाली, तार के सदू 
¡aaa में दृश्य होने वाली, विद्युतदारा आकाश, भूमि एवं जल में चलने वाले विमानों का संकेत; विद्युत के लोहे 
a ग काये हुए शस्त्र आग्नेयादि अस्त्रों का वर्णन ७ और बिजली के चलाने योग्य वाहनों को रचने का विधान * 
| पी चमक धमक वाली; चिलाचिलाहट करने एवं लप झपट ते दौड़ने वाली ५ geile से अशनो के दारा शब्द 
भती हुई अपना विस्तार करने वाली होती है जगत्‌ में तीत प्रकार की अग्नि होती है १ भूमण्डल पर अग्नि 
लण्ड में ूर्य और सर्व व्याप्त होने वाली बिजली जो चराचर जगत के कार्यों को सिद्ध करती है विद्युत को 
| श एवं धनरूप से व्यापने वाली; पदार्थों पर गिरने वाली, णल वर्षय करने, वमक एवं णल की उताना ह 
(या है 








| iaga संध्यायां स्त्रियां त्रिषु तु 
| ˆ A 4 +) ८ »/म्वा०आ०से2)श्रान M" ३/२/१००) इति Fag 
| Rar 'विशेषेण द्योतते”/ ga दीप्ती (स्वा०आ०से०/ आण ( seg ami जमर गोष PES 


Ñ निष्रभे। शपा शतहादाहादिन्यैरावत्यः ATTA | fer frg- २२०१० ४१०१२६ 
| E Aaa शाकपूर्णि:। सा ह्यवताडयति ETA = 92 
>काराबिदुतस्पर्य्यतो जाता ag नः। मरुतो FSG"! = =, 
E प्दार्थधर्षणेन विद्ुदादिविविद्याप्रकाशका । ह ह 

v मिहमकिरदूपहुनिंव 
Te Aga wag: Rite न यां { १/३२/१२ 
(रेच ga आहिश्वोतापरीच्यो मथवा वि PAN un 
५ deep सी = “| 
वदता Jura: शुराः शवसाहिमन्यवः A ६४/2६ 
a eaten ट a. महतो OF a = ०१ 
A मरुतः सुऽअर्कैः रथेभिः यात o ÓN 
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a 11 
को Page एवं शव्द उक्त, ष्टि कारक एवं भुमि को सींचने वाला होता है इस ते ee हो हे छ 
T a 


a ag ओतप्रोत होता है। शब्द करने एवं शीघ्र चलने वालों के सदृश गमन करने वाली होती है। २ 

| प्रकाशमान विद्युत जल = मिश्रण एवं विक्षेपण करने वाली होती है। र Rem, ay, ag और ay शब्द | 
ही की Pen को जानने वालों को सब प्रकार से लक्ष्मीवान्‌ बताया है। "बित को मे द्वारा भूमि पर लेने सम्पूर्ण 
ga Ñ अनाविक, औषधियों को उत्पन्न करने एवं वायु को अत्यन्त प्रवाहित करने वाली बताया है। * | 
| aga में आकर्षण शक्ति, बिद्युत शक्ति वाले शस्त्रं का उल्लेख मेव मण्डलों-बुलोक तथा प्रथिवी लोक को 
रत एवं age करने वाली,” महाबलबुक्त और बादलों को छिन्न भिन्न करने वाली ay के बादलों को भूमि पर 
ana, बाइलों को छिन्न-भिन्न करके, Fat को अपने अधीन रखती है। ° विद्युत को वाहुओं के योग से उत्पन्न हुई 
fa उत्पन्न करने वाली, बड़े-बड़े शब्दों को करने वाली, मेध के अवयवों के सेवन के लिए दौड़ने वाली बताया 
१: पवन तूर्यं और विद्युत को वृष्टिकारक और ग्राणियों को ga देने वाली, बताया है। daga को तेज सपु gar 

| $ मन वर्ण युक्त तेज स्वरूप निरन्तर सब ओर से स्थित और सब का पालन करने वाली © अत्यधिक तेज गति 


चाने वाले Rear का वर्णन अर्थात वायु या बादल का रथ विद्युत रथ होता el” 








so 


. आ होता मन्रो विदथान्यस्थात्सत्यो यज्चा कवितमः स वेधाः। 
विरथः सहसस्पुत्रो अग्निः शोचिष्केशः प्रथिव्यां पाणो AAI HG = ०३/१४/०१ 
. Rrasa पद्म विन्दन्ति विद्युतः वित्तम्‌ मे अस्य रोदसी तदेव - ०१/०१/१० 
. क्विन विद्ुत्तनयन्त्यप्री » | तदेव - ०६/२७/०६ 
A सप्तरश्मिं गृणीयेऽत्रनमग्नि पित्रोखपस्थे। 
निषत्तमस्य चरतो gaer विश्वा दिवो रोचनापप्रिवांसम्‌ || 


x ww u 


तदेव - 09/988/9 


Rar दविद्योद्ररन्ती मे आया काम्यानि। 
ह wie र्यः gora: ओर्वशी तिरत AATJE! BE 
3 : ice रुवन्तमिडस्पतिं जरितर्तुनमश्याः। a 
| A उदानिसा इयर्ति Fagen रोदसी TEN ae = 2. 
E त हे fan : प्रापयन्तु” Ra मरुतो TAART ानुरर्तामना दिवः ॥ GEE ` 
gar वति साम पृथुं योनिमसुरत्वा पसाद | er 
: y सनीडेभिः प्रसहानो अस्य आहुर्न 2d a माया: 11 तदेव - 90/ 
नरो अश्मदिद्यवो वातत्विषो मरुतः al _ 04/48/02 
क. y "या चिनमा aga: स्तनयदमा रमसा SAT ll u 1 
we वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीणिहति पिन्वते स्वः। तदेव - ०६/८३/०४ दे 
६ जरा ao भुवनाय जायते यत्पर्जन्यः ed रेतलावति॥ 
रत्रा रेव विदयुत तृषाणास्माकमद्य सवनोप यातम्‌। तदेव - ०७/६६/०६ 
i ae वा मतिभिरहवंते मा वामन्ये नि PRT 
रणः सोम पवमान ऊर्मिया तविष्यमाणो जठरेष्वा विश | तदेव - 06/98/08 
ग apap रोदसी धिया न वाजां उपसाति PIE! 
कते zer वि TEE l तदेव - ०१/२३/१२ 
d मघवन्यावदोजो वज्रेण शब्रुमबधीः FL! 
i) अजिगादस्य शत्रून्वि तिग्मेन वृषभेणा gasta! तदेव ०१/३३/२२ 
"तुमि परस्वा मतिमतिरच्छाशार्ः | 
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A 








” 
E को परथिवी में भी वर्तमान होने, निरन्तर अनेक रूप रण करने वाली ? और अनेक रूपों को + 

ad get वाली; gral के ऊपर स्थित एवं मेध arr आच्छादित रहने वाली बताया है। * 
| वर्षत अनेक ऋचाओं में आया है। 


qe र्वे गें अग्नि तथा विद्युत का वर्णन समान रूप में है। नित प्रकार अग्नि व्यापक है उसी प्रकार 


ag मी आपक है. अग्नि तथा विद्युत का साजात्य है विशेष दृष्टि से अवलोकन करने से विद्युत क्रिज्रिचत भिन्न है। 
ह तथा प्रकाश दोनों में समान गुण है केवल आकर्षण विकर्षण विद्युत के विशेष गुण है, पजूचभुतों में अग्नि प्रधान 
तव है। सर्व प्रथम एवं प्रधान आग्नि है, AIF देवानां प्रथमः”। विद्वुदग्न के गुणों तथा कार्यो की झलक उक्त मन्त्र 


इस प्रकार ऋग्वेद 





aay सब प्रकार की सम्पत्ति शक्ति देने वाली अर्थात्‌ विद्ुदग्ति का प्रयोग कर विविध aak ग्रा की जा 

' करती हैं। विद्युत में तेज दहन शक्ति ga है अर्थात विद्युत तेजस्वी daa हो स्पार्क सप में प्रकट होती 
ह ऋचा में यह भी जिज्ञासा बतायी है कि यदि यह विद्युत पकड़ी जा सके तथा उपयोग करने योग्य बनाई जा 
फे तो बड़ी वेग शाली होने के कारण संसार के लिए अति कल्याणकारी हो सकती है। * 


Page को, पकड़ने की विधि; सत्य शक्तिशाली, विद्युत के लिए gait का विविध तत्त्व ते निर्मित कोई TA 
पश्चिम से पूर्व अर्थात्‌ आमने सामने दोनों तारों के तिरे जोडे 









भागे का वर्णन मिलता है। * वह विद्युत तन्तु पूर्व ते 


गे मीटर से दोनों सिरे बाँध लें, विद्युन्मार्ग की देख रेख रखने एवं वादक्षानी बरतने का वर्णन बुव में आया है।' 





aa Reger मिमाति वत्सं न माता सिषक्ति। R, वृष्टिस्सर्णि॥ BG 2012 


RUN हि परयज्यवः कण्वं दद HATE: | 


अपांमिभिर्मरत आ न ऊतिभिर्यन्तो वृष्टि न विदुः ॥ RT- 09/26/08 


|" शिष्यः y हिरण्यसंदृगपां नपात्सेदु हिरण्यवर्णः। ० 
| शिण योनेनिर्षदा हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मै || pS 
| ` विदा मरत ऋष्टिमन्तो दिवो मर्या ऋतजाता ATE | तदेव - ०२/६४/१२ 
| , "वती शृवणवनयन्नियासो धाता रविं सहवीरं दुरासः॥ 
| ES स शिड़केत येन गौर higar मिमाति a ध्वसनावधि pa तदेव- ०१/१६४/२६ 
$ gp गि हि चकार मर्त्य gara ee! 
(त Mengen णितो ge वतात” त) dan त वदत x 


, महिमानं वहन्तीर्हिरण्य वर्णाः परि यन्ति RA: m: 

sf gasan ari त्व aari E ee q ee 

NR तनूरेतहूर्चस्तया सम्भव आज गच्छ। TCA a aan पदेव 877 

सव प्रसवे तन्वो यन्त्रमशीय। स्वार pratt - शीष्णी सा E gar जेव - ०४/१ 
धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियाति 

` यचि estat GETARIA” il वुगनिधने ग्म्य ; 


SY 
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as विद्युत के गुणादि- 


qa वज्र का प्रहार करना ऊँचाई से पर्जन्य को नीचे न गिरने देना; अर्थात अपने शत्रुओं को वज्र का 





| के वज्र प्रहार से अपने शत्रुओं को नष्ट करते हैं। ' 

pga में अगति विद्यमान होती है जो सर्वत्र विचरण करती है, जो तभी विशाओं और वागु के अन्तर प्रविष्ट 
in विचरण करती है।२ गड़गड़ाहट की गर्जना से दुक्त होकर Aga भूमि प्र उत्पन्न सभी औषधियों में गर्भ 
गित करता ÈI विद्युत अपनी चमक, एवं गड़गड़ाहट के साथ वायु को दिशाओं में प्रेरित करती है और उनके साथ 
ae कर संसार को ga करती है। २ मेधों के शरीररूप जल से एकरूप हुए विद्युताग्त उत्पन्न होने वाली 
iva की पालक होती है। ° अपशब्द ध्वनि करने वाले और में में गर्जना करने वाले हैं। आपके निमित्त प्रमाण 


o वियुत रूप में चमकने वाले और वृष्टि करने वाले हैं। आपको हमारा नमन है। यहाँ मेष विद्युत आदिमे | 


ए ढा वर्षन आया है इससे यह तिद्ध होता है कि विद्युत प्राण धारण करने वाली शक्ति है। * 
— Aga वर्णन के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि (ga के गुणु, धर्म स्वभाव आदि का ज्ञान 
| भित से ही नर प्राणियों को था। विद्युत में AT माला में चमकने वाली बिजली, मेधमाला के Wer से उत्पन्न 


वाता एवं RENT का भी ज्ञान काल से है। * 
|" मस्ते अस्तु विद्ते नमस्ते स्तनयिलवे। नमस्ते असमने येना ूडाशे अस्यसि 
TA प्रवतो नाद्‌ यतस्तपः समूहसि। मृडया नस्ततूभ्यो मवस्तोकेश्यत्कृवि।/ 


ger अन्तर्निहिताति T: 1 
रवतो नान्तम एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये त्पुषे च HA! किते बम प्रश JE A 2 नमो अस्तु देवि।। 
7 त्वा देवा असृजन्त विश्व ay कृण्वाना असनाय DEU बाज जी के 
अथर्ववेद साहिता - ०१/१२/१४ 


अन्तस्तेभ्यो apra इुतमस्वेतत्‌ ॥ अधर्व०- 03/29/00 
aga वर्षमाशरिषी RR! 


अधर्व०- ०४/१६/०६ 
ggl! arado - 08/94/06 









ran ये विदवुतमुदुसंवरन्ति। वे rasa T 
अभे कद स्तनयादयोदाथि af पर्जन्य पयला सम्य ला BS 


मेघाः ग्रवलु 
अयो Aga वर्ष सं वोवनतुतुदानव उत्सा अनगर उत। PR 00 रा प्रणाभ्यो 
PTR: संविदानो य ओषधीनामविपा FEA! me 


अधर्व०- 08/94/90 
अधर्व० - 99/08/07 


T प्रण क्रन्दाय नमस्ते स्तरचित्नवे नमस्ते MT faga शा a 
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| का GT समुद्र की नाभि में विद्यमान रहना; रिपु नाशक देवताओं का बाण अर्थात्‌ देवता अपने शत्रुओं ' 


वित में गड़गड़ाहट करने वाले शब्द अन्तरिक्ष में गर्जना करना पानी को अपने अन्दर ग्रहण करना एवं | 





आद्य नाटककार महाकवि र u A नाटक में विद्युत का परिचय RRA पन; कहकर a । 5 
gf इतत पह m ae SUT का उल्ले कवि ने करिया है। ' इसी परकार कवि कुल गुल | 
| वे भी मेघदूत मे मा eI क्षणमपि च ते विद्युत विप्रयोग:” कह कर विद्युत का उल्लेख किया है। 
| जिद साहित्य में भी अनेक स्थलों पर विद्युत का प्रतिपादन क्रिया है “नमो विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः” 
के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य में अनेक स्थलों पर विद्युत पातु निघात अशनि वज्रपात आदि का विस्तार 
वगा आया है जिन में से प्रमुख को आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। 
पात के लक्षण- बिद्युत वड़-तड़ शब्द करती, चमकती हुई अचानक प्राणियों को त्रात उपजाती हुई कुटिल 
hara होकर जलती हुई जीवों के उपर या वृक्षों आदि पर गिरती है। * 
हित के प्रकार, लक्षण एवं फल- 

लिग्ध बादल से उत्पन्न बिजली Raver कही जाती èi Rra बिजली में रश्मियाँ नहीं हैं, वह अस्तिग्धा vel 
की है। यदि स्निग्ध बिजली पूर्व दिशा में चमके तो अवश्य वर्षा करती है। काले बादल से उत्पन्न हो तो कृष्णा 
बुत कही जाती है और यह वायु की वर्षा करती है। अग्नि कोण के मार्ग में स्थित विद्युत कृष्णा नाम से कही 
zz है। इस से तीव्र पवन चलता है। * 

हरित प्रभावशाली बिजली हरिता कही जाती है। दक्षिण में Be o o 
म 

| मग काने वाली हरिता और बहुत रोमवाली बिजली बहुत ज a a 20 E a E nia 
| ; र स्ति 
| हट होने वाली, उत्तर मुख करको गमन करने वाली, कृष्ण र Ls ins आ 
| me कोण की बिजली थोड़ी वर्षा करने वाली और Fa 
| भि की बिजतियाँ जल के आने की सूचना देती हैं। वावन ia 
er हस हो वो भी rege वाती हीत“ 
`" क बिजली चाहे किसी भी वर्ण की क्यों न हो, जवा 


| वातं za 

e a o p we = er ee ll “माध्यायोग० To’ 
N केगरविकिरणप्रकीरयकेशो धुकुटिज्ज्वलपिड्यतायताक्षः। सतडिदिवधनः cl कुर 

| see - ae विन्यादुदकलव््‌ ! 











गमत करने वाली विद्युत रश्मिवती, नैरयकोण में 


र. 

Y विडुनंडलसंस्थिता। शेता र ; 
१. अध ete J सोमं वा तस्य की ृष्टि्भयकरा॥। gag do - ०६/१८१६ 

Si ष्क्र समलिना q I ae न CE 

8, Rar a : panai वर्ष a TEA 

तु यथा gg ताडयेत प्रविशेद्‌ यदा। AST T 
KN वातवर्षावहा ag! 
> चाभ्रेषु विदयुत arar जलावहा। कृष्ण Y ported 


शब्द सागर - 99६ 
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3 पूर्व में गमन a 
A की बिजली कर Y करें और दक्षिण में जक विलीन हो जाय तथा शेत लो की हो | 


) हज की वृष्टि करने वाली होती है। ? 


के HIT विद्युत के फल- उत्तर दिशा की विदयुत यदि स्वर्ण के समान वर्ण वाली और da हो 
| ag at होवे। यादि स्निग्ध वर्ण के बादलों में स्निग्ध वर्ण की बिजली हो तो वर्षा होते और जो कृष्ण वर्ण की 
| agent (दक्षिण) की बिजुली चमके तो वायु का भय होवे। २ अति प्रकाश वाली, स्वर्ण की तथा हरे प्रकाश 
| की हे हो की व प्रदक्षिण फिरने वाली बिजली हो तो अवश्य वर्षा हावे। gh पर भी प्रकाश करने वाली 
| वात के सदूश पीले वर्ण की बहुत किरणों वाली बिजली यदि दक्षिण के बिना किसी दिशा को चमके तो बहुत वर्षा 


a काले बादलों में चिक्कणवर्ण की बहुत बड़ी बिजली यदि उत्तर की ओर चमके तो अवश्य वर्षा होवे। € 
हुए चमकणे का लक्षण एवं फल - यादि भूरी बिजली वमळे तो पवन चले, यदि पीली बिजली चमके तो बहुत | 
| हो यदि लाल बिजली चमको तो गर्मी आधिक हो और यदि सफेद बिजली चमके तो अकाल हो। 


नुसार विद्युत चमकने का फल- यदि दिन में ईशानकोण में बिजली चमके तो उस समव geil जल q 
am हो जाती है। यदि उत्तर दिशा से सोना वर्ण के समान बिणली चमके तो जल देने वाली होती है शीघ्र वर्षा 
| की है। यादे पूर्व दिशा की ओर जाये तो बिजली जल देने वाली होती है। आग्नेय में जल सोखती है। दक्षिण दिशा 


| बिती चमके तो काली घटा डराने वाली होती है। पश्चिम दिशा में बिजली चमके तो बहुत समय वर्षा देती है। 
| च कोण में बिजली चमके तो आकाश निर्मल की सम्भावना होती है) उत्तर और ईशान दिशा में बिजली चमके 


Po 
1 $ दायक होती है) वायव्य दिशा में बिजली चमके तो वर्षा लाती है। शेष दिशा में बिजली चमके तो वर्षा हर 


| चमकना अच्छा है। 
| एम उत्तर और इशान में बिजली चमके वो शीर वर्षा हे! रे gá १४ को विणली व 


NM आषाढ़ 


| 

` शेत हरितप्रभा। दक्षिण दक्षिणावर्ता gigot  , 
वती मेदिनी भाति gaara हरिता भाति en क्षा gag TH! do - ०९४६६०६ 
Meer हु या विद्यन्मन्दतोया हि सा a उदीच्या ARET RE 
अ गता विद्युत्‌ दक्षिणा च पलायते E Fa Mi | 
Pay o विदुत््वर्णवर्णा प्रदीयते। सा Fagen! र्या TTT ra! 
अथ स्रु चाग्रे विद्वु्लाव्या ciel | eee anna! 






Smt w w w 


Rh Rear हरिताः Rara! दक्षिणा mAg !! gopotio- RJT 18-7 
आ मेदिनी याति विद्ुदपरदक्षिणा। हरितालातिएग ८ a aaa li l = 
~< तु या ga चोचरामुखी। ran वि 


ड शिक्षा ० ET Bi E 
Y सचित्र ज्योतिष शिक्षां - GES. ik Rh Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA T 






















11 


= g ओर बिजली जाती है तथा सम्पूर्ण दिशाओं में लप ते शव हो के भी मेष का arf दिखाती है। २ 
aga फुल- प्रातःकाल बिजली चमकने का तत्काल फल होता है। सायंकाल या रात्रि का ३ दिन में फल होता 
y qa का प्रकाश ४ कोस तक, गेघगर्जना का प्रकाश - 20 कोस तक और बिजली की चमक - २४ कोस तक 
की है। विष्णा और अशनि का फल ४६ दिन में प्रकट होता है। बिजली का फल ६ दिन में प्रकट होता है और 
| ली एवं वज्र इनका पूरा फल घटित होता है। * 

a organ विद्युत एवं अशनिपात का फल- go फा grg धि q में विद्युत या अशनि गिरे तो 
यों को पीड़ा, पुष्य, त्वा ATO में विद्युत या अशनि गिरे तो ब्राह्मण क्षत्रियों को पीडा, रोहि०, उत्तय Fo, 
| क्रि ago, रेवती में विद्युत या अशनि गिरे तो राजाओं को पीड, तीनों पूर्वा मया आर्द्रा o, मूला में विद्युत 
ग अशगि गिरे तो चोरों को पीडा और अश्व पुष्य, Año, Fito, Raro में Aga या अशनि गिरे तो संगीत 
AAT को पीडा हो। | | 

Ren क्ष दिशा की ओर जाने का फल" ईन कोष की खेत विली बारे श्र GATT हे LEN 
a तो वर्षा होवे। * ऐसे ही ऊँचे व नीवी जाने बाली श्रेष्ठ गे वाली = > > 
रर वर्षा करे। * नीली, तम्र (लाल) गौर और खेत वर्ग eo e तो वायु चले, लाल 
| खव ज्यादा शब्द करती हुई बिजली हो तो बहुत वर्षा करे! ' ne 
| ते धूप अधिक पड़े, काला रंग हो तो वनाश करे और वेत र हो तो डि / 





| Fe asar TIRI 
| " छै ठु जलदा विछुदार्नेय्या जलनाशिनी। याम्या RICA गीत 


EC जलता ज्ञेया वारुणी सर्वशस्यदा/ वाते करोति रिण momo - RJA अकरण - रररे 

शनी MIR: स्याबिडुल्लक्षमीरितम्‌1/२// तां te तदेव - hga Ho ०१ 

Tg raf हत लिला ज्योतिष शिक्षा - ०८ गाए ४० ES 

` a ज्योतिष शिक्षा - ०१ भाग go १११ श्वेता FA! 

` "ह a ga चपलायते। and FT aa वा pagar 70! 

l वापि स्निग्धा रस्मिमती शश ह aa वा pagaria! z 

ल तग्रा च गौरा च श्वेता वत्तं PA Ei हित aq MARA o. 
च 


> aaa 
भय किला वाबुदातपायातिलोहिनी। 2" 
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4 वर्षा होती है। ' मार्ग शीर्ष की अष्टमी को बिजली चमके तो शवण में वर्षा हो। आकाश में सूर्य को a 


3 हिर ag गरजे और बिजली चमके तो मेध का उदय होता है। नित देश में सुभिक्ष होने वाला हो उसी | 
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¿agar PIT के फल- शिशिर कु में लाल व पीली वर्ण की age चमके तो कभी भी वर्षा हीं करे, y g 
ag! ae 4 को; RJT चमके तो कभी भी वर्षा नही करे। Ña ऋतु में हरी व शहद के रंग 
| वमके तो सखा एवं निश्चल गगन रहे अथाति वर्षा नहीं होती। वर्षा ऋतु में तम्र व गौर वर्ण की विद्युत 
piha बन्द कारक होती है। शरद ऋतु में नीले रंग की विणली हो तो वर्षा नहीं करे और हनत ऋतु में 
gam रग की विद्युत चमके तो वर्षा नहीं करे। किन्छु उत्तर ऋछुओं में भी जो लाल बादल में ताल, हरे 
एत में हरी, नीले बादल में नीली बिजली हो तो वर्षा होवे क्योंकि बादल और बिजली का एक रंग होने से वह 
ada गही होती। ” ऊपर-नीचे जाने वाली, स्निग्धा और बहुत रश्मि वाली शब्द करती हुई अथवा शब्द न भी करने 
की बिजली सभी दिशाओं में वर्षा करने वाली होती èr 
am से तारे घिरने वाले उत्पातों का वर्णन- 
+ हिन में ही आकाश में तारे उदित होना और सरोवरों में मछली एवं जलपक्षी का विलीन होना मृत्यु सूचक होता 
॥' a का बड़ी भारी धुलि राशि से आच्छादित होकर हतप्रभ होना; जगत के भावी संहार होने की सूचना देते 
ह वाल्मीकि रामायण” 

= की सेना पर सब ओर a बिना बादल के ही दुःसह एवं कठोर ध्वनि के साथ भयानक बिजलियाँ गिरने 
भरे मिलता है जो सेना के विनाशा की सूचित देने वाले उतत 4। ' 

वनन विध्वंस से पूर्व दक्ष को दोपहर के समय ही GGT तारे वीखने 
मवि एवं घोर अरिष्ट होने की सूचना देने वाला उत्पात MI ६ (द्र संहिता” 


का उल्लेख मिलता है णो कि दक्ष को 


` धिष नैव वर्षन्ति रक्ताः पीताश्च ga नीलाः श्वेता ततता व 008 


त मुवाच वमे ्षाश्व निश्वलाः। भवन्ति तपौ = es 93-98 
E विद्ुतः। हेमन्त LT Fe ह 
'ण तलु omy हरिता हरितेषु च। नीला mag TE वर्तति 


- विद्युत प्रकरण - १३-१६ 


भद्रबाहु do - ०/१0 
gro To अरण्य Bo = २२/१४ 


«flo Bo Mo 


वावा वा Ry सर्वा वि 


पै ary frer राश्मिमती Jeary! AT gem! 


पुच विना त्रिं तारा aaar: सलीनमीतवि्ह निन्य gjafa TET! : 
k वा महता चाणि नक्षत्राचे हतानि च grat ला ४१४ गा ca 0100 
: सैन्ये घोसा विचा 
पु E : सैन्ये चास्य समन्ततः | GATT 
En शिवपुराण रुद्रसहिता - २२-२४ भाव 
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_ वत IT MG और IT प्रत्यय से निष्पन्न 


॥- दिती, कुलिशः AAA, ae, ससस ताग A, इन्र ame 
E आपेत्र ET, गिरिकण्टक, गौ, अभीत्थ, मेघभूति, गिरिज्वर जाम्बवि, q Ra, अस्बुज। 
y 


gs oF विद्युत नेमि, हेलि, नम्‌, पाधि हुक, वृक, वध aa, अर्क कुत्स, कुलिश, qa, तिग्मु, मेनि, स्वधिति, 


ग, TY! 
yl - किरणों का समूह लोहविशेष एक प्रकार का लोहा जो बहुत कड़ा मज़बूत घोर और दारुण होता है। यह | 


gde अनेक प्रकार का होता है। देखने में वज्र लौह शलाका की तरह होता है, किन्तु यथार्थ में सो नहीं होता 
हुए विणली ते उत्पन्न होता है। Fat के परस्पर संधर्षण से विद्युत के साथ उत्पन्न होता है। ' 
वेद मे वज्र का वर्णन इस प्रकार किया गया है। 

अतिकठोर अर्थात न टूटने वाला पदार्थ इसके अस्त्र शस्त्र कठोर होते हैं। dat को काटने की क्षमता होती है 


म बाता अर्थात्‌ ताप की क्षमता के अभाव से पदार्थ में छेदन करने का गुण तेण प्रकाश Fee, अतत NEAT 


my अन्त बलवान होता है। आग्नेया अस्त्र प्रयोग के लिए TA का प्रयोग किया जाता था। पराक्रम वेज युक्त 


a किरण समूह अस्त्र, सूर्य दारा उत्पन्न, प्रहार करने योग्य किरण समूह अस्त्र अर्थात्‌ क्र HEN करने पर अपने 
e sara dara होता el 
qi स्यादूबाबको THM FAA योगान्तरे gaq! 
व्यः स्पून 3 A रिषे 
aa, बे a, दिनी वज्र Aga: 
9, दृष्टव्य- हिन्दी विश्वकोष- Jo- 220 


त वं किरण समूह छोड़ कर शत्रुओं का नाश करने वाला 
! a वज’ गतौ, (भ्वाग्प०्से०) FIK (१०२८१६) इति। WE: 
aa गुडूच्चां च कत्रो gan स्मृता। ad हीरकेऽप्य्त्री TH 
(वा प सेठ) 'द्वितोऽधुच्‌”। ३१२/८२ aah rete SAT: | E, 


í > व्यमा तसयैवानुवादः yo म ७, I 20, 
MY इति :। अमर कोषः go मथः ४७ ४८ 


sa राजा शमस्य च JET AAG! IA- ०/२२८१ 
E राजा क्षयति चर्षणी नाम ee नेमिः परिता TET! 

oe 

: पिति ततक्ष” - क्रखेद - 03/00/08 z age - 09/09/07 

a Ma सचा सम्मिश्ल आ TAZA | gat कड़ी RUIT gag - 09/90/03 

5 FORT महापन इनमे हवामेह। ga Fay वत्र ॥ m. GO 

TEE य उत्तरे स्तोमा exer ator न RAC बल हु an - 09/00/28 

1 E होतास आ वग क्र यना ददीमहि। जेवत सं जुषि ET व UT 
rado) कतरेण grad: FI"! 
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निर्मित 
और जल 


A 


E ग्रासमान और q पदार्थों से निर्मित और SEIJI के समान होता है। कुक पदाथा ते 
हि गक दज नितान्त कमनीय और चारों ओर ते धातक होता है। यह ag gt के रसादान औ 
ताके वाले el ते तसच होता EY | 
का न्याय की रीति से दण्ड देने वाला अत्न, कठोर गर्जना करने वाला, अभेद ते रहित साधन लोहे से | 
की m कठोर पदार्थ और दुष्टों से रक्षा करने वाला शस्त्र बताया है? भासमान नामक सूर्य की किरणें जो अति 
अवती होती हैं और एक क्षण में सर्वत्र फैल जाती & उन भातमान किरणों से निर्मित और ag को नष्ट करने 
a अर्धी वत्र सेधों को काटने एवं वृष्टि करणे वाला होता है। * इस प्रकार वत्र के विषय में ऋगवेद में और भी 
| ही गितता है। 

| अतिरिक्त महापातक अर्थात्‌ महा पाप कर्म होने से वज्राघात से y होती है। नारियल आदि वृक्ष के शिखर 
R स्तम्भ, घर, जनसमूह एवं प्राणियों आदि पर वज्रावात होते देखा जाता है। Rra वसु पर वग्रपतन होता है 
aaa a जाती है और प्राणियों पर हो तो वह ग्रु को ग्राप्त हो जाते हैं। निस वृक्ष पर वग्रपतन होता है वह 
ऐ पष जाता है। 

CRA Thunder-bol कहते हैं। कई स्थानों पर वज्रपात होने से वह Ra पुनः फार नहीं उठ सकता 
| भै न भीतर ही ga सकता है तो वह एक लौह को रूप में. एकत्रित हो जाता है जैसे कदली वृक्ष पर या गोबर की | 
शर ए क्र गिरने से वह ऊपर नहीं उठ सकता और न शीतर ही ga सकता है। इस प्रकार इन स्थानों से 
| गत का लौह लोगों को प्रप्त होता है जो आति कुमूल्य होता है। अनेक बार वज्राघात से गुत WIG श्रात 
कको मिट्टी में गाड रखने से goat का लाभ होते देखा गवा है। 


वज्रमहन्नेनं प्रथमजामहीनाम्‌ र I ऋग्वेद - 09/22/07 
शायमाणोवृणीत सामें त्रिकबुकेव्वापिबत्युतत्य। आ सायक AT re 


- १०/२५/०७ 
MEE मन्दसानोऽप वज्रं महिमा aga वरू कवा 
| 
मे अत्य वज्रो हरितो य आयसो हरिनिकामो Ra! RS 
उणी तुरो हरिमन्युसायक इने नि सपा हरिता AR क्च - ०४/०६/०६ b 
` मह इन्रः g a .— 
x शज: परश्च नु महित्वमस्तु a वर्त ग्रविणा शवः RUHR 3 ke 
a MR भीम उग्रः qedar ara! a- 09/900/ 81 
ष्‌ Y वज्रः डा: 1 - ०८/४६/०२ 
Pal तदेव 
7. So) Y वेज्रिन्नन्वो व्य” - I तदेव = ०/६६/१३ 
५. भि वज्र आयसः? BSN GA 
र ae = रसो वज्रः सहम्नसा u En तदेव - १०/६६/28 
दहि घि afer हर्यतो विण्यचद्वणो हारिता १ 
१ हि हरि ४ ent 


व्या ER य आयसः GEANE अथव 
Peel विश्वकोश - ggo - ५२० 
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á में विद्युत के JË का T कवि ने इस प्रकार किया हे fy विद्युत चंचल होती है और पहले A 
Ee marek वारुणा OF से वज प्रहार किया करती है/ वस्रपात के चक्र का मकर गिरे का संकेत भी... 
pga को वनारिन एवं चपल लपटों वाली बताया है# 

ork के पूर्व भाग में वज्रपात के होने का वर्षन आया है/ कादम्बरी के उत्तर भाग में विद्युत के चारों 
झाको ते वृष्टि होने के सूचित एवं बादलों कौ वृद्धि के लक्षण को बताने वाली बताया है अर्थात्‌ जब चारों 
pga चमके तो काले-काले बादलों से वर्षा होती है/ अत्यन्त कष्ट से देखी जाने वाली और प्रचण्ड आवाज 
ह) की जर्तेना से सारे संसार को भयभीत करने वाली होती èf 

इस अशनि की ध्वनि सारे संसार में भयानक होती है।वग्रपात होने का वर्णन AeA के पाँचवें अध्याय में 
gam dr gia में वज्रपात को असह्य बताया है। पारस्करगृहसूत्र में भी वज्रपात का वर्णन आया ef 
aga में मे को विद्युत धारण करने की बात कही है इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत एवं gara का 
aie कवियों को पूर्ण रूप से था/° gir में भी विद्युत चमक को बादलों में बटने का वर्णन आया है” 


mí भीष्ण वज्रपात का वर्णन उत्तर राम चरित के चतुर्थःध्याय के २४वें श्लोक में भी आया er 


लोक तरला तडिदिव aot निपातयति॥ हर्ष चरित - 2/09 


| निवतिरविधाय पुंसां प्रथमं सुखमुपरि दारुणं ठुःखम्‌। कृत्वा = 
4/0 


चरित - 
' पातयति महापुरुषान्सममेव बहुनादरेणैव। परिवर्तमान एकः कात शैलानिवानन्तः।।.. हर्ष च 
ह ता UN 


कादम्बरी पूर्वभाग-ए० - ८० 


a 


u 


' 'वुल ज्वाला पुजूजपिजूजरीकृतसकलककुभा दुर्निवारेण दव हुत पुणा । 
' ववा चाविष्कुतमदनया वज्रम्येवेदमनुभूतम्‌”।। 


“ ममो Repeat तडिदिव बलाहकोन्नाहम्‌ उप्ारढश्यामिका Y SR 


खेद सलिलागमनग सूचियान्ति ।। तलतमः प्रसरभीषसणतमां 

i Rage ज्व्‌लत्खद्योतनिवहेजर्णरिततलगहन 
carr dq उ० Ho ¬ १००२२६ 

j era दरीकृत्यबलसहभुवं भीतिम्‌ । ago to - ०६/६६ 

Ñ E विद्युता पार्थिवेन च। gait - १४/६२ Jo ¬ ४६२ 

Ng 1नमान्तरपातकानां विपाकवित्फूर्जबुर्णतह्यः 11 naaa 7 २२२ 

A e चाकालम्‌। भोम pga ITE 0730 7% 
een; प्रहतमुरणा RTT a o - १८ 

र तल्रितवनिताः सेखचापं ar सङ्गीवाय ००६/०१ Y 


go mo ०४/२४ 


» in Malern: पयीमुचां पंक्तिविद्वुतमेव । ll 
Maa शब्वन्ममोत्पश्यतः AAMT ज्वलि गिव 
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छः ag qe है थिन पर अधिक THAT होता है और कुछ हेते Te हैं जिन पर ae नहीं होने का वर्णन | 
sat क्रिया @ | | 
GE पनसः शालः श्रीफ़लश्वन्दनत्तथा। वळुलश्वाथ निम्वश्व rare fa 
ह, T और पुलसी के Gal पर TE नहीं होता / छानी, देवदार और चीड़ आदि के वृक्षों पर अधिक 
at होते देखा जाता है। इस प्रकार और भी अनेक वृक्ष हैं निन पर व्राघात होता है। युक्ति कल्प में भी 
रत होने बाले वृक्षों का वर्णन आया है। 
7 क्षे कपतन से रक्षा हेतु उपाय- आयस्स्कान्त या चुम्बक लोहे का त्रिशूल बनाकर निम्न मन्त्रं से बर के 
हें स्थापित करने से gara का घर में भय नहीं रहता * 
। मुनेः कल्याण-मित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्चनात्‌। प्रचण्ड पवनाधाते नि्घोषस्तानितेऽपि च। 
ब्रि-पठेत जैमिनिन्तत्र प्राङ्गमुखी वा JETJE: 1 
daña gaged वैसम्पायन एव च। AE: क्रतु gol पड़ेते AREI” 
“रमं सकन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरम्‌। ये स्मरन्ति विपाक न तेषा विद्युतो भयम्‌ 11” 
मा नामों का स्मरण करने से विद्युत एवं वज़प्तन का भय नहीं Sia” इत प्रकार के और भी अनेक उपचार 
माक युक्तियों का वर्णन संस्कृत साहित्य में मिलता है जिन के करने से मनुष्य इन प्राकृतिक उत्पातों से बच 
Far है। 








| FAR - ४७८ शलोक० 
| * शेप सुह, नारीकेलः तुलसी च एतानू गृहोपरि ara प्रानो रकषितक्तः।। RT - 
"कान्त - चुम्बको त्रिशूलकारी । एवं TAN - 
मेने: कल्याणः मित्रस्य जैमिनेश्वापि कीर्तनात्‌ । 
E PORT - भय नस्यात्‌ स्थापिते च ARI कत्य {0 7 ६ 
A 3) - 9. योग विज्ञानशस्तरे 
- Jo- ६६ 


yo - ६४ 


oe 
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12% । 
२ निघात का लक्षण एवं फल | 


adit - Te प go META - शब्दविशेष। लक्षण- वह शब्द जो हवा के बुत ठेव aud Gee 


yd क अत ren ते प्रथिवी पर गिरती है तब वही शब्द नित कहलाता है। अखभेद प्राचीन 
ga का एक प्रकार का अस्त्र बिजली की कड़क। * Ro Ro ao 

ag से ated हुआ वाहु आकाश ते yet पर पड़ता है और जो अपने भारी पन ते प्रदीप होता है वह 
par अत्यंत दोषकारक है। यह ही बिजली पड़ने का लक्षण होता है अर्थात बिजली का पड़ना जो भयंकर जर्जर 
ya करे तो जिस दिशा में पड़े उसी दिशा के राजा को नष्ट करे। २ 

gan के अनुसार giera ब्रह्माजी ने gg aa, मेष; रोहित sa, उल्का, निर्घात, èg (ताए) 
और बड़े-छोटे नक्षत्रों को उत्पन्न किया हुआ है। * मनुस्म्ति में ही मेघ और बिजली के गरजते एवं चमकते हुये वर्षा 
होगे वाले समय को, उल्कापात, निघात, भूकम्पु उत्पात, धूल उड़ने, धूलपातु, दिग्दाह के समय और Se, कुचे TH 
और ऊंट उच्च स्वर से शब्द करने के समय को अशुभ माना है। * 
fala होने का pa- यदि चन्रमण्डल से निकलकर aa मेव युक्त बिजली सूर्यमण्डल में प्रवेश करे तो ga 


= वर्षा सूचिका समझना चाहिए। यदि सूर्यमण्डल ते निकलकर रक्तवर्ण की मलिन Aga THIS में प्रवेश करे 
गे कहाँ पर भयंकर वायु चलती है। बिजली बिजली से ताड़ित लोकर एक-दूसरे में प्रवेश करती हुईं दिखलाई दे तो 
!म णानना चाहिए वर्षा यथोचित होती है। * 


१, वादुभिहतवायुप्रपरततजन्यः 9 AEE) / de वायुनाभिहते वायौ TINA पतत्यथः निर्षात इति कथ्यते इति 









A 


TE - Ro वि० को० -१२-४८, ग. शब्द कल्य GT- भाग ९ 82 7 ५६6 

: दोषकृत्‌ |! 
O वायुर्यगनापतति क्षितौ। यदा दीप्तः SOT त निर्घातातोऽति दोष | 
` भीषणर्णशब्द” स तत्र तत्र दिगीश्वरम्‌॥ 


Jo सं०- ४३/२२ 
तदेव- ४३/२२ 


गववभिहतवाुप्रपतनजन्यशब्दविशेषे। PETE: | पवन: > न 2 अ १० ८८2८ Y 
"वति तदा निघातः सच पापो दीप्तविहगरुतः |! ० Ugo - ०१-रेद \ 

न sr रोषितेनद्रनुंषि च। उल्कानिषकिदु व a E तदेव - - 09307 

l ray महोल्कानां च संप्लवे। IAEA m तदेव - - 09-90% 

e ae शतिचलने ज्योतिषा चोपसर्जते। .- z Er E an 

0 aaa. लवतत व a 

sa नेष्टः क्षितीशानां विनाशदः l 
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E “ 
qt उदय सत निर्यात होय तो राजाओं को जशुम है अर्थात नष्ट करने वाला होता है और धनवान, EE 
त्री, वणिक एवं वेश्या नष्ट होते हैं। प्रहर दिन चढ़े के पहले निर्घात हो तो शहर में रहने वाले शूद्रो को हानि 
ठक है। याहून निर्घात होय तो ब्राह्मणों को तथा राजद्वार में नौकर रहने वाले जनों को अशुभ होता है। तीसरे | 
aa होय तो वैश्यो को तथा जलचर जीवों को अशुभ है। दिन के चोथे पहर में धन का नाश करे तायंकाल में 
fq जातियों को अशुभ होता है। रात्रि के प्रथम प्रहर में खेती की हानि हो और दुसरे प्रहर में पिशाचों को नष्ट 
| ?ै। आधी रात को समय AST को नष्ट करे, रात्रि के तीसरे प्रहर में शिल्पी तथा लेखक जनों को नष्ट करे और 
| हि के चौथे प्रहर में पड़ा हुआ निर्यात (बिजली) सब जनों को नष्ट करता है। ' इसी प्रकार का वर्णन ज्योतिष तत्त्व 
ए भी आवा है। निर्वात अर्थात्‌ बिजली का पड़ना जो भयंकर जर्जरशब्द करे तो जिस दिशा में पड़े उसी दिशा के 
एणा को तष्ट करे 
प्रचण्ड पवन चले. निर्धात का पतन होने से और पक्षियों का दिन में रोदन करने से अशुभ होता है अर्थात्‌ 
पेत aut यह उत्पात घाटित होते हैं उत TRÄ अशुभ होता है। Rra दिशा में निर्घात या प्रचण्ड शब्द मालूम हो 
गे उत दिशा का नाश होता है। दिन के प्रथम पहर में निषा या प्रचण्ड शब्द हो तो ब्राह्मण वर्ण के लोगों का चाथ 
| aa है। दिन के द्वितीय पहर में निर्घात या प्रचण्ड शब्द हो तो क्षत्रिय वर्ण के लोगों का नाश होता है। दिन के 
fin? पहर में निर्वात हो तो वैश्यों का नाश होता हैं। चौथे पहर में निर्षात या प्रचण्ड शब्द हो तो शुद्दों का नाश 
i है। सूर्यास्त के समय निर्घात हो तो चण्डालों का नाश करता है। रात्रि के प्रथमपहर में निर्धात हो तो अन्नका 
श होता है। रात्रि के दूसरे पहर में निर्यात हो तो Re का गाश होता है । तीसरे पहर में निर्यात हो तो Ast E 
ग नाश होता & | 
जब आकाश में बिना मेय के ही कठोर TAT हमेशा qa 
ह येडे रोते हों और उन के org आगि पर फडे तो रण्य गे GS होता है 


पड़े और वाहन सब रोते हों अर्थात्‌ रथ में जोते 


नेष्टो alían! 

L भयामात्राक्पौरजनपूद्ाणां चैव हानिदः। आमव्याहे ठु PT डल a i 
तामे Beary जलजानासनिष्टद:। age वार्थ A सङकर र 
भ्व यमे सस्यहानिद्वितीये g पिशाचकार्‌। हयर प = a Ra! Jo Ho - ४३/३० - रेरे 

तत्रत 
SORTE Rata पतन हन्ति तदा ATT! go To वि १२४. 

: शवष्डवातसंजातनि्षातिपतनं भुवि। दीप्ते रुते Te Tel eta ; 

è AERA a 
Mrs गच्छस्तां नाशयेदिशम्‌। Rag क्षत्रियवैशाश ón quen m देव- १२६-१२ 
= चैवात्यजानथार्त प्रहरैश्‍च यथा FAT! यामिन्यां all hr तदेव- ०२/२३२ 


"गे च महाषोर स्तनितं श्रयतेऽनिशम्‌ | 
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E दिग्दाह उत्पात के लक्षण एवं फ़ल 


HT- दिशाओं के सहसा लाल-लाल हो जाने, चारों दिशाओं में आग सी लगी हुई दिखे तो दिग्दाह नामक उत्पात 
gar है। आकाश ते लाल-लाल पानी बरसना; रुधिर वृष्टि कही जाती है और दिग्दाह दोनो उत्पात में गिने जाते हैं। 
en जिस में सूर्यास्त होने पर भी दिशाएँ लाल और जलती हुई सी René पड़ती हैं। * 

| ga- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिग्दाह होने से युद्ध, दुर्भिक्ष या रोग आदि होने के संकेत होते है? 


age फलो ga वर्ण का दिखाह हो तो राजा का नाश होता है अर्थात्‌ जब चारों दिशाओं में पीले वर्ण की 
अणि सी लगी दिखें तो उस देशके राणा का नाश होता है। अग्नि के समान वर्ण वाला दिग्दाह हो तो अपने देश 
am होता है | उत्तरदिशा में दिग्दाह दिखाई पढ़े तो ब्राह्मणोंका नाश होता है। पूर्वदिशा में Rare हो तो 
फ्रियरर्ण के लोगों का नाश होता है। दक्षिण दिशा में दिग्ददाह हो तो वैश्य जाति के लोगों का नाश होता है। पश्चिम 
हा में दिग्दाह हो तो शूद्र जाति के लोगों का नाश होता है। 
gef का दिग्दाह हो तो खेती का नाश करता है, कृष्णवर्ण का दिग्दाह हो तो देश को निर्मल कर देता है 
sel साफ कर देता है। ईशान कोण में दिग्दाह हो तो वैश्यों का नाश होता है । आग्नेय कोण में दिखाह हो तो 
शितिकारो का नाश होता है। नैऋत्य कोण में दिग्दाह हो तो चोरों का चाश होता है। वायव्य कोण में दिग्दाह हो तो 
det का नाश होता है। यदि रात्रि के समय सोनेके समान वर्ण वाला Rag और दक्षिण दिशा की वायु चलती हो 
पे शुभ होता है। निर्मल आकाश के समय सोने के वर्ण का दिखाह हो तो शुभ होता है। ` 
जब सन्ध्या समय में और प्रातः के समव में दिशायें जलती हुई 
# वर्षा करते हों तो देशमे भयंकर युद्ध एवं नरसेहार होवाहै। 


y ART - हिन्दी विश्‍व कोश- पृ - 2200 शब्दार्थविन्तामणि - दि अक्षर भागे। 
फ TIY - यथा हास्यलक्षणं वद्यहाचार्यः। तत्र वर्णभेदेनतस्यफलय्‌ म्‌। 
strenge: Il 
i Rare: पीतवर्णश्चेत्सितीशाना भयप्रदः। देशनाशायाग्नि gisa. ® qo Ho - #६//०१-२ 
शम: सस्यविनाशाय कृष्ण: शस्त्रभयप्रदः। ATE: aari व नरे : paq ॥ 
\ Rare: निं af वर्णातुत्तरतः 
: tec निहति सः। अणि वर्षो हन्यादीशान्याँ विदिशः FAT" 


Premi कुर्यात्कृष्णे देशे g निर्मलम्‌ | प्राच्यां भूमि gal a रमले ge Jo To Mo- 987-387 
er rara ra! FART 


7 
So cl 3 अस्थिवर्ष च भारत 
Y अकाशेते Rar दाहसमन्विते। aredig 


Ho qo भी०- ०२/२५ 
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मी प्रकाशित होती हैं और मेष ga एवं हडूडी i 
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= 4 ganara होता है। ' 


aa तारी दिशाओं में धूल के कारण आच्छादन होकर धुँबली होने का वर्णन भी आया है। २ 
सन्ध्या का लाल चन्दन के समान होने का वर्णन श्री मद्वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड में आया है जो 
| agar की प्रजा के लिए अशुभ सूचक उत्पात थे/ श्री राम रावण युद्ध समय समस्त दिशाओं और विविशाओं में 
yar आच्छादित होने, धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश ढक जाने का वर्णन आया है जो रावण के 
हिए अशुभ सूचक उत्पात था। * 

जलती हुई दर्शों दिशा गथे के कण्ड के वर्ण समान भूरी-भूरी कूल धरण करने एवं धूम उगलने का वर्णन 
an सम्भव में भी आया है / 
भुभफ़ल - | 

दिग्दाह के समय यदि आकाश निर्मल, तार, Rr ag की गति सदा प्रदक्षिण और दिग्दाह का वर्ण gat 


पैग तेजस्वी होवे तो राजाओं का कल्याण हो।' 


* योऽतीव दीप्या कुरुते प्रकाशं छायामपि AYTIS HAE: | 


बृहत्सहिता- २१/०२ 
on महद्वेदयते भयं स्त्रप्रकोपं "ll 
२ स AREA adada दिवसेऽपि GIT! qo To JH काण्ड - १२९६/९२ 
` प्याया चाव्रेता लड़का जपापुष्यनिकाशया। दश्यते A jas 0006 
a a fa 


Ho भा०- उद्योग पर्व - ६४/०८ 
पमः संवृतमप्यासीतृसरव जगदिदं तथा। न दिशो नादिशो रयत वा० To -JE काण्ड - २३/०४ 


i 
A संध्या परमदारुणा। ज्वलता: a o 
थव दिशः स्वाः बभूदुतिमिरावृता:। पुग ह 
> 5 
„TEE are रणो ge en qe rara हिताय लोक lee 
` मः न्तं विमलानि भानि प्रदक्षिणं RTI T विष्य फल भासकाः - मेष अकरण RE 


तदेव- युद्ध काण्ड - 926/27 
go Ho - 94/29 
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q ae अगरी ant काति र अरारि पूर्व की तरह दृश्यमान द्रव्य की छाया को भी ड 
बत करवा है वह राजा को अधिक भय दैवा है और यहि रक्त वर्ण का हो तो शल करा भव होता है अवात a 


असमय में ही जपा (ISF) के फूल की भात्ति लाल रंग वाली सच्च्या ते आदृत हुई लड़काएरी की भूमि | 
| उनि में भी जलती हुई सी दिखायी देने का उल्लेख मिलता है जो क्रि लड़काएुरी के निवासियों के लिये अशुभ का | 











गान न्धर्व नगर उत्पात 
गन्धर्वं नगर नामक उत्पात के लक्षण एवं फल 


आकाश में भिन्न-भिन्न प्रकार के आकार की परछाई युक्त प्रकाश का दिखाई देना गान्धर्व नगर कहलाता है। 


aah वळ और आकाश में प्रतीत होता है। 


„mar # ER वर्ण की आभा हो तो क्षत्रियों का नाश 
aa है, पीतवर्ण की आभा हो तो deat का नाश होता है, शयामवर्ण की आभा आकाश में दिखाई दे तो शो का 
aaa है। पूर्वदिशा में गान्धर्व नगर/आकाश में प्रकाश) यदि दिखाई देतो राणा का नाश होता है;दक्षिणदिशा में 
र्व तगर दिखाई दे तो मन्त्री का नाश होता है। पश्‍चिम दिशा में गन्धर्व नगर का दर्शन हो तो सेना का नाश होता 
१ उत्तर दिशा में गन्धर्वतगार का दर्शन होने से पुरोहितका नाश होता हैरज के समान गन्धर्व नगर का वर्ण हो तो 
एका नाश होता है और अग्नि के समान वर्ण हो तो देश या नगर में भय होता है। 3 
rad नगर के विषय में वैज्ञानिक मत - 

जब गर्मी के दिनों में मेठशूमि या बायु की तहयों का TIT के विच्छेद से दूर के शहर, गाँव, वृक्ष, नौका 
आहि का प्रतिबिम्ब उलटकर पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे कभी दूर के गाँव, नगर आदि या तो आकाश में उलटे टॅग 
53 a दिखाई पड़ते हैं यह दृष्टिदोष वायु की असमान वह के कारण ae समय होता है जब नीचे की वाहु इतनी 
ही होती है कि ऊपर की वायु ओर ऊपर नहीं णा सकती। इसी के कारण 
लौ हैं जिंन्हे गन्थर्व नगर कहते हैं। aa के किनारे का माउत जो उस रात को दिखाई पड़ता है जब आकाश 
हे बादलों की तह से ढका रहता है. वह दृश्य णो कोल तक ली हुई चमक को चद्व पर ूर्य की किरणों के 


एने से दिखाई पडना ही गन्धर्व नगर कहलाता 200 
बिजली सहित श्वेत बादलों जैसा बना हुआ यदि लिख वर्ण 
र का वर्ष यादि कपिल हो तो ger वयद का बाश ही 
` हो तो राजाओं की सेनाओं का नाश हो! 
ug वर्णान्‌ श्वेतादिवर्णकम्‌ । a मन fo- १४८-१४६ 
जं निर्धन कुयादायुधाग्निनिभं भयम्‌। 
१ दश हि० शठ सा० - ११६६ 














~~ Universal astronomical - २% 
न 3 pagaria Il 
पदा श्निः सविद्ुतसबलाहकम्‌। PATR RT a 


Me Be में AIF"! 
गीत शस्यधाताय मंगिष्टाहरणं TAH! TAO वर्ण qe = भविष्यफल भास्करः Ay प्रकरण ¬ ४६-४१ 


रै. 
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व 


ण आकाश में विभिन्न आकृतियाँ दिखाई | 


का गन्धर्व नगर दीखे तो बहुत वर्षा होवे। गन्धर्व | 
लाल वर्ण का हो तो गबादि A का नाश और ' 


> 











u 





















2 IE का लक्षण एक छल 
q आकाश में धूल = छा जाने को “जोवृष्टि” कहते है। 
nl गँ धुल था जाए और राम आदि को ढक ले तो राजाओं का; यह ग्राम के मुखिया का नाश 
के है। वित्त दिशा में part के रज की या श्याम वर्ण के रज की वर्षा हो तो उस दिशा के देश या ग्राम में रोग 
| ॥ भव होता है। सूर्योदय के समय आकाश में धूलि छा जाय और दो तीन दिन बराबर आई रहे तो देश में रोग 
बन होता है। एक रात्रि भर er छाई रहे तो राणा का नाश होता है। दो रात्रि में ae छाई रहे तो देश में ger 
व भव होता है। तीन, चार या पाँच दिन बराबर RER रहे तो नगर या देश में गु का भय होता है। * 
१- जहाँ विशाएँ धूलि अथवा ध्रूएँ से व्याप्त दिखायी पड़ती हैं एवं qh, वद्ध तथा ताराएँ धुमिल रंग की दिखाई 
इती हैं तो यह aaa की सूचना देती हैं। ` धुलि से सब दिशाएँ जब भर जायें, धुलि की वर्षा हो और भयंकर 
aa मेध रात्रि में जब aa वर्षा करें तो उस समय देशमें भयंकर ga और नरसंहार होता है। 
+ यदि निर्घात हो तो राजा की गळु होती है, दिशाओं में दाह होने से देश या नगर में वर्षा नहीं होती, gr की 
a at तो नगर में दुर्भिक्ष होता है, पत्यरों की वर्षा हो तो अन्न का नाश एवं e पड़े, यदि उल्कापात गिरे तो 
क्षय होता है अर्थात्‌ जनता का नाश होता है। बिजली गिरे तो नदी तड़ागादि का जल हुए जाता है। * 
र लु में विकार आ जाय तो उस ऋतु में रोग उत्पन्न होता है और फतत की हानि होती है। दिन में अन्धकार 
at तो प्रजा का क्षय होता है। * 
+ भूमि कम्पन हो; दिशाओं का दाह हो; निर्शात अर्थात्‌ पहाड़ इत्यादि का Prem, बलि की वर्षा का होन) 
माप का होना; वृक्ष का गिरना या पत्थरों का गिरना, लि में जसका का होन, बिजली का गिरना, eB 
र्ष होआकाश मण्डल में विपरीतता हो; ae THAT के खलप में भर हो; ag में विकार हो जाव, BAT 

‘ 
शय हो तो देश या नगर में बालक, स्त्री. आहण का वध हे i 
aan प्रमुखान्ृपतींस्तदा/ TARRI grà ततम्‌ कृष्णे का 


र्ण रमता गामेकां g शरैः 
"योदय व्योमं छादयेद्‌ तदा। `तदा रोगः TET pe कर dera go To Rro- १४६7१४८ 4 
us रिय नैस्वं JHT विश्चतुर्दिनम्‌। qarë चेद्‌भय कश मुय ।। Ho Jo २४८/५२ x 


X 
जसा वाथ धूमेन दिशो यत्र समाकुलाः | 
; CIT दिशः सर्वा: पांसुवर्बः: समन्ततः। उत्पातमेश 


TY च Roae ggf मय वारसा ET 

` जतो be विद्युत्त ऽमबंशोषयम्‌। 

> गो दिवा ध्वांतः TE: |! 

यो दिशा वहो नित gR puesi a तवैव- - Er ६६ 
das PO bs 
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2 में मण्डल, विग्दाह एवं रणोवृष्टि होने का फल- 

a तूर्यमण्डल या THIS, ूर्य या वद्ध से दूर पडे तो उस मण्डल का फल दुसरे देशों में पड़ता है। यदि 
aca निकट पड़े तो अपने देश में मध्यम फल होता है और देश में षित नहीं होता। * 
¿ae तूर्य या व के चारों और दो या तीन मण्डल पढ़ें तो तीन-तीन स्थान के वासियो को फल देते हैं। छिन्त 
„ढत का फल खंडित होता है। अति दूर में कुछ फल नहीं होता है/ 

| £ बदि सफेदवर्णं का आकाशमण्डल हो तो देश में भय होता है, पीत वर्ण का आकाश मण्डल हो तो देश में रोग 
gel नीलवर्ण का आकाश मण्डल हो तो वर्षा होती है, रक्‍त वर्ण का आकाश मण्डल हो तो युद्ध होता है। 
goat का आकाश मण्डल हो तो किसी राजा का नाश होता है। gaa का आकाश मण्डल हो तो बर्फ या पत्थर 
हुँ और वर्षा काल में जो आकाश मण्डल aa या रुक्षवर्ण हो तो वर्षा होती है 
/- यदे आकाश में एकदम उदार भाव के सर्पर्पि-मण्डल का प्रभाकुंज छिप जाय अर्थात्‌ दिखाई न दे तो नगर में 
हग अपत्ति या युद्ध होता el 

edi सन्थ्याओ में तेज का होना; वन या अग्नि रहित स्थान में ga की उत्पत्ति होना; छिद्राभाव अथात बिना 
छि के जो भमि हो उस का अकस्मात फट जाना या भूमि का कम्पन होना देश या नगर के लिए भयकारी होते हैं। 
६- आकाश में गन्धर्व नगर का दिखाई देना, दिन में वारे का दृष्टिगोचर होना ,बड़ी उल्का का गिरना, काष्ठ तण 
और रक्‍त की वर्षा होना, गन्धर्व दर्शन होना; REE होना; दिशाओं में ga था जाना रात्रि में GUA या परिवेश 


का आदि उत्पात बहुत बड़े भय को सूचित करने वाले विहून at el 
परे तना काल में सूर्य के विरुद्ध दिशा में ga करके पक्षीगण और AGTH पशु fe 
K थोड़ी वायु वले तो देश के लिए शुभ होता है यदि तियो से व्यापत उक्ष और लोहित वर्ण की सन्य्या दिखाई 


(ते देशों का नाझ होता El 


E il यायेत n 

| तबत्तत्तत्स्थाननिवातिनास्‌। छिन्ते a वारे He वी aa! 

aa रुखुष्टिनीले$रुणे रणः । कृष्णो भूपक्षयो ga गहर लक्षते सिते ॥ तदेव ¬ tO 998-97 
TRE विनाउन्यत्र परिधिश्‍च तदा लिदम्‌। TRA § gfe: तालि 


_३/१६ 
a समवच्छाद वै परभाम ॥ 70 ॐ “ qaar ll go o 86/9% 
इर्य ra se जवै spider कर्त 
९ A कानन. 


कष्ठतृण रक्त ERBEN 
A नगर चैव दिवा नक्षत्र दर्शनम्‌ aaa! 


एवमा दिखून भूमिकम्प दिवा निशि। दर चाप म E तदेव - 20/30 
ES बहवः स्थान नाशदाः॥। o go विशि ६७६८ aa का हिवि वा // 
aang fere q aga TT 
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y क्षि, आळ T पर्वत ये सफेद वायु से आच्छादित हो जाय अर्थात्‌ आँधी चलकर आकाश में (आर्थ) उड़कर 
a भवै तो उत दिशा के प्राणियों के शस्त्रकोप से हानि करे/ नित दिशा में रज (आँधी) उड़कर चलके आवे 
दिशा के प्राणियों के शस्त्रकोप से हानि करे। 
राले वर्ण की रण (आधी) राजमन्त्री को व देशों को हानि करती a समय आंबी चलकर आकाश 
ते आच्छादित कर दे तो दो दिन तथा तीन दिन तक अत्यन्त aag चले और एक रात्रि तक निरन्तर धूल चढ़ी 
हे तो राणा को नष्ट करे। दो रात्रि तक निरन्तर धूल चढ़ी रहे तो परचक्रागमन नहीं होता और तीन रात्रि तक धूल 
ली हे हो दुष्ट डाकू जनों का प्रणा में भय हो, रोग हो। चार रात्रि तक रहे तो Reet आदि ईति तथा दुर्भिक्ष का 
अवल भय हो; निरन्तर पाँच रात्रि तक हो तो महाराणा को नष्ट करे/ 


गु फल दायी रजोवृष्टि- शिशिर ऋतु में आँधी चलने से कुछ दोष नहीं होता शुभदायक होता है। * 

१,६ इत्रधनुष होने के लक्षण एवं फल 

तक्षण- do- क्ली० GR ag स्वामिक मेथे धनु: इव, FAJI, लक्षण, ql की किरण बादल और AY के संयोग 
ऐ अनेक प्रकार के रंगों वाली होकर आकाश में धनुष के आकार हो जाती है वह इन्रधनुष कहलाता ef 
आ के उदय व अस्त होने के समय सूर्य की विपरीत दिशा में यह प्रायः दीख पड़ता है। वृष्टि जल कणों की 
भविक शक्ति के प्रभाव से नाना वर्ण बन उक्त नैसर्गिक काण्ड उन होता है। इसी प्रकार वद्ध की आभा से 
e धनुः निकलता है किन्तु वह बहुत कम दिखाई पड़ता ÈP सर्पण शेषनाग के उच्च खात लेने से 


उसी राजा को नष्ट करे। 
मनुष हो जाता है वह जिस दिशा में अथवा Rra कोण में हो उसी देश के राप 
wae हिन 
* सितेन रजसा छिन्न दिग््रामवनपर्वताः। यथा तथा ara Frat यान्ति farm: | 


Jo Yo - ०/१० 


्रकोपरतः तदेव - 40/02 
९ रणः समुद्वो यस्याः दिशि तस्यां विनाशतम्‌। तत्रतत्रापि जंतूनां हाविदः श्चकार | ke 
(९. A च॒ व्याधिद'ं चालितं रण:। अर्कोदये विशति त 2 ug 
दिनद्वयं चं त्रिदिनमृत्युग्रभयदं al रणो ae Ti हन “= ; 
aaa ARA भे E EE k 
a यादि ात्रचतुष्टयम्‌। निरन्तरं पचत cad > तदेव - १०/०७ 
"सावन शिशिरात्संपूर्णफलदं रगः। | 
शची विश्वकोश - भाग -३ Jo - 20 To do- 84/09 


> गन चापसंत्थानमिंवापं see 
शवो भानोः साप्रवायुविषड़िताः। qada व teal 
"की भूतेरोहिते। as agonia ; gardera - m s 
र *कयुधसस्थानादृश्यन्ते TJAT: |! क ETA 4 
ह ` Pradier विदु RTT 
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= 5, इंद्रधनुष यादि वर्षा होने पर हो तो वर्षा को बन्द कर देवे तथा पहले तो वर्षा करे) शतभिषा नक्षत्र के 
ल्ल प्रात के समय में यादि पश्चिम में इच्रधनुष होवे तो तत्काल वर्षा आवे/ पीला, काला, लाल वर्ण ऐसे क्रम से 
y होगी वाता FGF होवे तथा सूर्य में ये रंग देख पड़े तो राजाओं का युद्ध होवे। 
, उत्तर Ran म प्रतिसूर्यं दीखे तो वर्षा होवे, दक्षिण दिशा में दीखे तो वायु चले, दोनों ओर से बराबरी में stag 
dd वर्षा को बन्द करे, सूर्य के ऊपर प्रतिसूर्यं दिखे तो राजा को नष्ट करे और at के नीचे प्रतितर्य दिखे तो 
जा की नष्ट करे। सूर्य के चारों ओर प्रतिसूर्य होकर साक्षत सूर्य की क्रान्ति को हीन कर देवे तो जगतू का चाश 
है इसी प्रकार TAT का भी फल जानना। 
१. ER, FH अर्गला तथा GARA एवं FATE यदि नज़र में दिखाई पड़ें तो तजा की y कहनी चाहिए/ 
४, यदि वृष्टि के बिना AIJT का उदय हो तो वृष्टि कारक होता है। यदि वृष्टि में उदय हो तो वर्षा Ran 
ता है) यदि वर्षा होने के अनन्तर उदय हो तो पूर्व में राजाओं को पीड़ा हो। यात्रा करते समय राजा के सम्मुख 
पदे इद्धधनुष दिखे तो राजा की हार हो। यदि इखघनुष वर्षा में दो बार दिखें तथा सीधा हो तो बहुत वर्षा हो - 

भूमि में = धान्य 
| ६ इन्र धनुष के पडने पर स्थान अनुसार फलः इत्र age यादे वृक्ष में पड़े तो आवि कठे T 
me भूमि में लगा हुआ प्रकाश दार अनेक 
ग. जल में - अवर्पण बांनी में गिरे तो बुद्ध RA = ame 
a श्रेष्ठ होता e और बहु 
शे ते युक्त दोनों are उदित व अबुलोभ होने पर FH TS * तल | 
मनुस्मृति में sx धनुष को अशुभ गाचा है और इस के ग को धारण करने वाला 
वाबुद्वार धारण करने वाला और मेव की शीभा कॉ थी 
Bar है” उत्तर राम चरित में इखधनुष को TJE 
R ने वर्णन किया èr रयुवंश महाकाव्य के सवत el 


a I को कई रंगो के होने का वर्णन मिलता | 
उच्छ्वास में आया है। 
1 हर्ष चरित में ga धनुष का वर्णन तवीय उच में कवि o सक 









१ प्रभाते प्रश्चिमेंद्रस्य eget यदि दृश्यते। वारुणे E नारद Ho - ०२-१६ 
९. पीताभः लोहितस्तु TR! ; इन्वा ; 137 I! Pn ce 
* कृष्णवर्णो5पि लोहितस्तु gus चां भूमिज TEA क 
९ पीपाठलनालिश्च वहिशस्त्रासत्रभीतिदम्‌। वृर ae gaa =, 7 ल a | 
भानोर्याम्येनिलप्रदः E 9 

> be E q तथा n ue विष्ट do - 4९८१४७० 
y तीक्ष्णांथो: प्रतिसूर्या : रते लिड वा तवा T pa ca शिक्ष TH = 
o Samara वा नगरं Ae! F 2 & मुनुस्युति = ०४ 

' पक्त ज्योतिष शिक्षा भाग - = - JO” © : 

a N Riga दृष्टवा कस्यचिद्‌ लुतो FN girl! go mo Fo < Se 7 E ea 
X ra earn गी मर्ग थकित - 
E, TER ara त्ते AEI ORT" 2 । वरः से व , उच्छू 


do. fr = परितौ {i 
` वल gión लवि 
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४ UIT उत्पात के लक्षण एवं फल 

am दृष्टि सम्बन्धि उत्पन्न विकारों को gpr उत्पात कहते हैं। 

EE पर दृष्टि न हो तो Per होता है, तहो तो भी मिति होता है 
हा हु का भय होता है। वर्षी ऋतु से भिन्न ऋतु में वृष्टि हो तो रोग होता है और बिना मेध की वृष्टि हो तो 
ला की गळु होती है / 

> शीत और उष्णे व्यत्यय होने से अर्थात्‌ गर्मी के समय में ठण्ढी और ठण्डके समय में गर्मी के पड़ने से तथा 
ba ag का जो धर्म वह ठीक ठीक नहीं होने से छैमास बाद राषट्रभय और देवजनित अर्थत पूर्वणन्म के a के 
रा तेग और भय उत्पन्न होते er 

+ वर्षा से भिन्न ऋतु में लगातार एक सप्ताह तक ष्ट होने पर प्रधान राजा का मरण होता है, रक्त की वृष्टि 
के ए युद्ध होता है, मांस; हड्डी, वसा की, धृत तैल आदि की वृष्टि होने पर नगर में मरी पड़ती है,धान्य, 
पेन) वृक्ष की छाल, vagar आदि की वृष्टि होतो भय होता है. कोयले और धूली की वृष्टि होने से नगर का चाश 
amèt 
E e वर्षा होने से नगर में रोग और राणा दारा रणा पीडित होती है प्रात दिन तक बादल घिरा रहे या 
ल वर्षा हो तो देश में दखिता और महामारी द्वारा लोग पीडित होते हैं। शीत काल में गरमी a 
शीत हो तो उस देश का नाश होता है। A वर्षा हो जहाँ उत्त देश का चाश alar = दिप्त Re : 
लि में छाया होने से सूर्य छिप जाय तो देश में भय होता है । दिन में इद ~ वर्षा 

और आकाश में सूर्य की किरणें प्रचण्ड तथा aa हों तो भी वर्षा अविक 


Y 
| होने से अतिभ जनक होता है। 
i वर्षऋतु के सिवाय अन्य aga में तीन विनतक w on 9 ले पड़ने का भय होता el 






m go go- ४६/२८ 
emerge भवं परभयं च | a तदेव - ४६/६६ 
0 णाह OT og 
ना सम्यगतुषु च त RAR ii 
A साह प्रबन्यवर्षे प्रधाननृपमरणम्‌ | रक्ते za तन्नगरम्‌ ॥ तदेव- ४६/४०४१ 
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$ £ 
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"पमंगारके धान्ये: gard: ar संशयः । SORT 


erate rg 30 PA 
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a भते सूद प्रतीपा स्याच्छाया चेदीतितो TA । a कापी 
| र “it निदिनारव्यवृष्टि्ञेया हि । 


Maa j l 
योभयं णू JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





मी कदु को बिना दिन में अनन्त वृष्टिका होना देश के लिए ग 
A ४ अत्यन्त भयानक होता है। बादल रहित आकाश | 


vf जौ गर्मी में शीतकाल होने से राजाओं पर TA से भय होता हैं अर्थात 17 हानि gm है । ' 


_ वित्त स्थान पर आकाश से रक्‍त की वर्षा होती है उस स्थान पर THT प्राप होता है अर्थात वहाँ पर 

न्न al एक दूसरे पर प्रहार किये जाते हैं। अंगार और धूलि की वृष्टि होने पर वह नगर विनष्ट हो जाता है। 

aa, तेल और मांसकी वृष्टि होने पर देश में प्रणा को IG का भय होता है। आकाश से फल; पुष्प. तथा 

अल की वष्टि होने से शु पक्ष दारा हानि पहुँचाने का भव रहता है। * 

£ धूति Tg और उपलों के गिरने से रोग जन्य भय होता है। उक-ठुक कर अन्न की दृष्टि होने से अन की 

फ़ में वृद्धि होने का भय होता है। सूर्य के बादल, धूति से रहित रहने पर जब परछाई नहीं दीखती अथवा 

And दिखायी पड़ती है तब सारे देश को भय होता है।. 

jo बादलराहित रात्रि में दक्षिण अथवा उत्वरदिशा में श्वेत रंगका SHUT, उल्कापात दिशाओं में दाह, सूर्य तथा 

रमा में मण्डल तथा गन्धर्वनगर दिखाई दें तो उत समय देश पर शत्रु सेना का आक्रमण और विविध उपद्रवो का 

dr = होता है। इस प्रकार के वृष्टिवैकृत उत्पातों का वर्णन विष्णुबर्मोतर पुराण के एक सौ अठत्तीतवें अध्याय 

भी किया हुआ है / 

ret Sarge लक्षण- 
णब अनेक तारे टूटे. दिग्दाह हो; afer की वर्षा Fale, ga धुण अह उच येतो तेव सणा ६ 

मे तक कोवे के पेट जैसे रंग के सखे बादल हों; जव तक पूर्व का तेन अतल mea E 

फक वर्षा नहीं होती # 

* È तु दिवानन्ता area भयानका। TÀ वैकृता वैव व्या bs 
Thera विये नृपां रिपन ममू ॥ 













Ho Jo- २२३/१२ 


` शोषित वर्षते यत्र तत्र शस्त्रभयं भवेत्‌ । अंगारपांधुव्ष नगर वई तदेव- २३३/ EE 
Taoa जनमारभय भवेत्‌। फलं पुष्पं तथा धान्य oe a : 
Sue रोगण भवम्‌ । छिद वालय्रवर्षेग TET OST En तदेव- २२२/४-६ 
5 रवौ मग्ने यदा छाया न इृश्यते। दश्यत हु AAT TO 3 oe 7 
ar रात्र वा श्‍वेतं याम्योत्तरेण gu इन्र तथा इर प तदेव २३३/७-८ 
h च गन्यवेनगरं तथा | परचक्रभयं an nn ॥ भविष्यफल WERT - वृष्टि प्रकरण - 87 
l T o नितः पाुवृष्टयः। Ë ba sale देवः वृष्टि प्रकरण - ४४ 


` मेधाः यावत्सूय: MANTA | 
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= at ge जय विजय एवं शुभाशुभ उत्पातों का ज्ञान- 
11. E बले, वित हो हो रोग करे और भयंकर शब्द जैसे गाजने वाले तथा कुर्ग के 
jaat ही करें / सन्ध्या में बादल RR दिखाई दे तो अनष भद रोग; fly और राजा 
ए होता है।' यदि बादल कृष्ण; पीले, तांबे और खेत वर्ण के हो तो वे उत्तम वर्षा की सुचना देते है बादल 
aa के हो,-स्तिग्ध हो, विद्युत समान विचित्र, कबूतर के समान रंग के बादल हों तो तत्काल वर्षा होती है।” 
paa सूचक मेघ- 

शुभ शकुन और शुभ-विन्हों सहित यादि बादल हों तो वे वर्षा करते हैं तथा ae, कुशल, सुभिक्ष और राजा 
ठी विजय सूचित करते है? रथ-गाड़ी, मोटर तथा आयुषु तलवार, Tam और हाथी आदि प्राणियों के सदुश बादल 
[ग के आगे-आगे गमन करें तो वे उस की जय की सूचना देते हैं/ ध्वजा पताका, धण्ड तोरण इत्यादि की आकृ 
ही वाते बादल राजा के प्रयाण समय आगे-आगे चलें उससे राजा की विजय सूचित होती है/ 
पणय सूचक AT- 

den, शूकर; गधा आदि पशुओं और मांस भक्षी कूर पक्षियों, गीष, काका बुला; बाण, तीतर आदि पत्नियों 
र बत वाले सिंहादि हिंसक प्राणियों के आकार वाले बादल राणा के Far गमन करते समय प्रतिलोम गति एवं 
भए मार्ग से गमन करते हुए दिखाई दें तो राजा का धात AAA पराजय होती है 
प्रिम सूचक ay 

तलवार, त्रिशूल भाला, बर्छी, खड्गु चक्र और ढाल के समान आकार वाले और गीत मार्ग से 
एम करने वाले बादल युद्ध की सूचना देते EP बगुषाकाए कवचाचा” ara, बोडो की दछ के तथात ठ 
M खण्डित और सक्ष बादल संग्राम की सूचना वेते हैं 








॥ भविष्यफल भास्करः वृष्टि प्रकरणः 22 
rr व्याथयो विष्टगन्यिनः। gasa TMT गै वर्ष न Ht 


er m भद्रबाहु qo - 09/22 

` "गृष्टि रोग e राजविद्रवम्‌। रक्षायां विक्त्य F तदेव - - 06/08 
a = aa च हुमिक्षं च जय ATI 

Ea सम्भवन्ति gia तदा वर्षे व e तदेव - - 08/90 


nee; हस्तिनां सदुशानि च। यान्यग्रतो प्रथावन्ति eg तदेव - - 08/9 


a जयमाल्यनचुप्स्वित | 

१ “णाना च एताकानां aera तोरणस्य च। ena an [fo 

„IT ori च ARETE! तदुशप्रतिलोमानि ब नआ 

` अत्ति रक्तितोमराणाः टॅ > चर्मणाम्‌। ata aga Y तदेव - - ०६/१ 
= राणा खड़गानां चक्र zari तषु AR 


OY ककचानाः च बालानां सदुशानि च। ण्डा AT E 
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ह pac को सप धारण IN IF अतत परसपर मे आवाति करें तो घोट ता a gem देते है 
í ; l 


1708 हुए दक्ष के समान यादि बादल गमन करते हुए दिखलाई पढ़े तो राजा के वध की सूचना देते है” 


pA qa के समान आकृति वाले बादलों से युवराज और मची का मरण होता है। यदि मेघ तिरछे 
qa e हों और सबन हो तो उनसे नावक सहित समत ना के Je से लौट आने या पराङ्मुख हो जाने 
वगा मिलती है 
निस सेना के ऊपर बदल धोर गर्जना करते हुए बरसते हैं तथा बिजली सहित होते हैं तो उस तेना का नाश 
[कि होता BF रुधिर के समान रंग वाली जलवर्षा हो और नीम जैसी गन्थ आती हो तथा बादल गमन करते हुए 
taa पढ़ें तो युद्ध होने का निर्देश जानना चाहिए। 
वेना के पीछे की ओर शब्द साहित अथवा शब्द रहित शकुन रूप धूम जैसी आकृति वाले बादल महान्‌ भय 
àg देते हैं# मलिन तथा वर्णरहित बादल fer दिशा-तूर्य जित दिशा में हों उस दिशा में स्थित हों तो भय 
at सूचना होती है/ अशुभ होने पर बादलों का श्रमण हो तो बहुत भारी भय की सूचना जाननी चाहिए P 
ate जिस स्थान पर मुसलाधार पानी वषाविं वहाँ पर नायक और तेना दोनों ही ana होते हैं, इसमें 
गो तन्देह नहीं सक्ष वायु, विष्टा गन्ध को समान गन्ध वाली बहती हो तो व्याधि उत्पन्न करती है। कुशब्द अर्थात्‌ 


छोर शब्द और विकृत वर्ण वाली हो तो मेध जलवृष्टि नहीं करते/° 





` गगालपप्रहरणे: सर्वे यान्ति परस्परम्‌ सङ्ग्रामं तेषु जानीवाददुल अ 
a aaa dar aq यत्य राजो वत्य बहुवच वथा ॥ 
SO कुमारामात्ययोददित्‌। एवमेवं च विश्य प्रतितर्ण वदा A! _ ०६४८-१६ 

Fly यानि गच्छन्ति सक्षाणी च धनाने व विर्वाबच्ि तान्या T es Es a nt 
oat घोषेण महता यां चमू पुनः। RJR चाऽग्राणि तदा el! a 
la pr याति च ar आत RAT ga 


भद्रबाहु सं०- ०६/१६-१७ 


भयम्‌ तदेव - - ०६/२२ 

" बिखर amma शकुना यान्ति TSA: | यदा THAT gent तदा RATA us 
" मतिनानि विवर्णीनि erat दिशि यानि व। वीर यवा यति म i 
g यदा5आणि तदा RER ee 

चापि नक्षत्रे गहयु्े5्ुभे तिथि तिथी । aaia कान TAII तदेव- ०६/२५-२४ 

Jet शुने वापि निमित्ते वाउजुने यदा। तमआन्ति qarsi ART तदेव - - ०६/१४ 


संशयः 
यत्राभिवर्षन्ति स्कन्धावार समन्ततः। सनायकम fagad a Tr $ xi तदेव - = ०६/१ 


ST ar: spate व्याधयो विष्टयन्थिता:। GTA 
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पत्षियों-गृद्ध आदि पश्चियों की आकृति वाले 
yan उडते हुए पक्षियों की आकृति वाले मेघ दिखलाई पड़ें तो वे सुषिर की वर्षा करते हे, 


o इत आकृति वाले सेक E, थोर मयु A गु आदि फलो को करने वाले होते है वात शोती 
q ait माँसभक्षी पक्षियों कौ आकृति वाले AT अत्यन्त अशुभ सूचक होते हैं? 
अशुभ तिथि, मुहूर्त करण, नक्षत्र और शकुन में यदि मेष आकाश में आच्छादित हों तो भयंकर पाप का फल 

हे वते होते हैं? धूलि, TH, मधु केश, अस्थि और खाँड के समान लाल वर्ण के aq वर्षा करें तो देश का राजा 
प जाता है/ जिस देश में धान्य को नाश करने वाले aaa, कटुक-वरपरे रस और दुर्गन्धित रस की मष 
at at तो उस देश का नाश होता है / 

दक्षयज्ञ विध्वंस होने से पूर्व दक्षयज्ञशाला के नगर में दिशायें मतिन होने का वर्णन आया है जो दक्ष के अशुभ 
कक उत्पात था/ महाभारत युद्ध में दुर्योधन के धराशायी होने पर ger की वर्षा होने ७ आकाश में बिजली सहित 
र की गड़गड़ाहट सुनायी देने और बिना Fat की बटा के जल की वर्षा होने » बिजली की गड़गड़ाहट के साथ 
= वायु के चलने, महान शब्द एवं वज्रपात के साथ Foard, TAT एवं विशाल उल्का भूमि पर गिरने का 
mH मिलता है दुर्योधन भीमसेन का युद्ध के लिए आहूवान करते समय बिजली की गड़गड़ाहट के साथ प्रचण्ड 
गु का चलने, सब ओर ger की वर्षा होने, सम्पूर्ण दिशाएँ अन्यकार मय होने, आकाश से महान्‌ शब्द तथा वज्रपात 
महङ्गो भयंकर, भूमि को विदीर्ण करने वाली तह उल्काएँ गिरने का उल्लेख मिलता है। ” जो कि दुर्योधन 
१ तिए अपशकुन' प्रकट कर रही थीं। 
Pier जगलमाजासत यरः द्रवन्ति 37 महता गम शेत तिर वि ते गा ॥ 








भद्रबाहु qo - ०८/१६ 


लिए घनाः तदेव - ०८/१9 

O राहा वा पश्यन्ति समुत्थिता:। RTS दिएं वर्ष वर्षन्ति ते TT: 
oration भवन्तीदृशा दिवि ER 

| AS बोर दुर्भिक्षं मरणं तथा। निवेदयन्ति ते ह : y तदेव - ०८/१६ 

a षत शकुने शुभे। सम्भवन्ति यदा AT: qan e ll तदेव - ०६/२१ 

लेः qig: सधूम वा क्षौद्रं केशाऽस्विशच्कः। मेशः af विये का 9 तदेव - ०८/२२ 
sar देशे विनश्यति 5 cime 


es कटुक वाऽथ दुर्गन्धं सस्यनाशनम्‌ | यस्मित्‌ देशेऽभिवर्षन्ति 
pe "शिव पराण - रुद्र संहिता - २२-२४ अध्याय go qo - शल्य पर्वं - ६८/४६ 


ववतिः -viga , ॥ म० mo प्रतिज्ञा पर्व = ८००६ 

3 > SIE: स विद्युत्‌ समजायत। SAI a Pa ao शल्य पर्व - 6८४१४२ 

Star सनिर्षाता भयकरी। TAT पळ : yo To शल्य पर्व - ६७/०६ 

| त तव 33 निपातिते।। ager: शतः ca PRAT! ४ 
पनिर्षातास्तुमुला लांमहर्षणाः | : 
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E ga ते पूर्व बड़े-बड़े बादलों का ज़ोर-ज़ोर गर्जना करने एवं aa होने भयंकर धूलि की 


हन, ome वलने तव और रक्त की वर्षा होव. a वर्षा के ही कपात हाने, आकाश में बिजली की कड़क 
zum TIET E कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़े जोर ते मास की वर्षा होने, महाभारत के de 
fi भी बिणली की कड़क के साथ इन्र की अशनि के समान प्रकाशित हाने वाली उल्काएँ गिरने % अत्यन्त 
र नियाति होने और रोगाञूचकारी शब्द प्रकट होने का वर्णन भी दुर्योधन भीमसेन युद्ध के समय में ón है# 
ai ओर ger की वर्षा, सम्पूर्ण दिशा शोभाहीन, भयंकर मेनं द्वारा रात मे रक्त की वर्षा का उल्लेख भी महाभारत 
१ आया है। महाधर्तुधर कर्ण के युद्ध में जाते समय उल्कापात होने, बिना वर्षा के ही बिजालियाँ गिरने और भयंकर 
अंगी चतने का वर्णन मिलता èP 

महाभारत युद्ध समय में और युद्ध होने से पूर्व दक्षिण-पश्चिम से आँधी उठने और हस्तिनापुर को मथने, 

उ के gus वृक्षों को तोड़ उखाड़ कर धराशायी करने, वज्रपात का सा कठोर शब्द होते, ART ओर भयंकर आँधी 
गे और भयंकर धुल का उड़ने एवं शान्त न होने वाले उत्पातों का वर्णन मिलता है 

To रा० में श्री राम द्वारा लड़का पर आक्रमण के समय लड़का में मेघों की घटा छा जाने और क्रूरता पूर्वक रक्त 
व ते मिले हुए जल की वर्षा होने एवं गाँस al के समान दिखायी देने वाली और बड़ी भवकर कठोर 
गा करने वाली ध्वनि का वर्णन मिलता èF 
भहश में गधों के समान धूसर वर्णवाले बादलों का इबर-उबार विचारण करना और परवड ण क 
करने वाले उत्पातों का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड के २४वे वर्ग में आया है जो राक्षसं के 
"Arge: सनिर्घाता रक्षाः शर्क वर्षिगः। वदुरायाति Aad संग्रामे समुपस्थिते॥ To Mo प्रतिज्ञा पर्व - ८०/०७ 


पा - - भीष्म पर्व - 03/33 
A ुनस्तीवमासीत्‌ कृष्णचतुदशीम्‌। शल्य पर्व - ०३/२६ 
र AR ee ee चोक्तं महर्षिभिः 7 7 a 

तत्य महोल्काभिस्तिमिर' सर्वतोविशम्‌। अन्योन्यमुपतिष्ठदित भीष्म पर्व - 03/3% 


एन्युल्का सनिर्घाताः शक्राशञनिसमग्रभाः। अब चैव विशा ळुष्टामनयं समवास्यय॥ ` | 


- - शल्य पर्व - ६७/१३ ` 
निषतिश्व महापोरा बभूवुलोमहर्षणाः। दीप्तया दिशि ने grag RRT 


है Fes शाल्य पर्व = ०३/२६ 

अशोभिता दिशः सर्वा पाष समन्ततः। उत्पातमेषा रौद्राश्व त्रौ = a a! _ _ ` gf- ३६/०४ 

oo a: 

व श्व संजझुदिशां TERTIA च। {ara हुत _ _ उद्योग पर्व - 22/8 

; ES e Aa 7 | उंण ll 
retary वातो दन्षिणप्बिमः। आरव THM श i 


वितान वान्लुग्रारजो शम्यति” o रा०- युद्ध Tlo - २२/०४ 
वान्लुग्रारजो AIR aa arerg T qe 


मेघा 
` कव्यादसंकाशा: परुषाः परुषस्वनाः RE R 
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er इए अंगारों की घनी वर्षा होने का वर्णन कुमार सम्भव के 
ER में आवा है जो अशुभ सूचक उत्पात था/ श्री राम के आश्रम पर खर नामक राक्षस का सेना लेकर 
ग के लिए जाते समय धुसर रंगवाले बादलों की घटा छा गई भयंकर गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर 
ऐ अमंगल तूचक रक्तमव णल की वर्षा होने,” भयंकर जन्यकार छा जाने का वर्षत मिलता है जो रक्षसो के लिए 
शुभ qa उत्पात थे / 
हर्ष चरित महाकाव्य के पंचम उच्छूवास में उल्काओं के गिरने का वर्णन मिलता है जो राना की gg की 
par दे रही dif ga चरित महाकाव्य में चारों ओर भीषण शब्द करता हुआ एक तारा आकाश से टूट कर 
ले का वर्णन आया ÈP नागानन्द में उल्काओं एवं धूमकेतु के गिरने का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है। देखने में 
daa अतिशय दुख पहुँचाने वाली खून की सी छटा वाली, किरणों की बिखरने एवं उत्पात सूचक बताया èF 
कुमार सम्भव में तारकासुर के विनाश की सूचना देने के लिए दैत्य सेना के चारों ओर दिन में ही चंचल 
Na वेग से टूट-टूट कर गिरने लगे। अपनी जलती हुई ऊँची aa की चमक से सभी दिशाओं को प्रकाशित 
हले वाली तथा भीषण कड़क के से हृदय विदीर्ण कर देने वाली बिजली बिना बादल के आकाश सै gege कर 


ले का वर्णन मिलता ÈE इली प्रकार अन्य कई अन्यं में महा भय को GPT करने वाले उपर्युक्त उत्पातों का वर्णन मिलता है। 
MST: | आकाश तदनाकाश HMA GACH: | 

पीरचीकुचीति वाश्यन्त्यो बभूवुस्तत्र सारिका: | उल्काश्वापि निमा Fragaria! ao Wo अरण्य का० - २२८१७१८ 
` श तिमिर egaa daed दिश वा परदिशो वपि तुकं T ARRI तदेव - अरण्य काण्ड - २३/१ ६ 
du Mag विसुजन्ते खरस्वनाः। व्योग्नि मेषा निवर्तने T गर्द TOT: I 
' रष PYE देवो रावयस्य र्थोपरि। वाता मण्डतिनसतीा AIR! FRE! 





RI- अरण्यकाण्ड - 28/02 


तदेव - बुद्ध का० - ११६/२१ 
बुद्ध का ११६/२४ 


बावे रक्षस तदाहिताः॥। तदेव- 

निता महोल्काश्च Apia विषादयंस्ते रक्षांसि रावणत्य ह een 
t. बराभिस्तनिता atl E 7 
i. Are ता थोरा मेधा: प्रतिभयकरा:। श Ee राजयः। हर्ष qo - og GHAR, Jo - २२० 
> ज्वाला: प्रतीच्छन्त्य इव पतन्तीसत्का तसी AÑ हर्ष च० २ अध्याय 
0, Are अहयुद्धमिव वियति arial gut चरित mo क० - 99/07 


E श्रः समन्तादुल्कादण्ड: AGMA IT! 
ee Tree न्ागानन्दम = ०४/०& 4° ¬ 290 
. पतति किं सहसा TRE" व्यसनं सुरद्विषः॥ 
£ Rare aire पतति किं सहसा | लोको मतता व्यविन्तत्यप्राणण्ययान्त AIT Y 
| गरास्तरलास्तरस्विनीः परापतन्तीः gast: ! विलोक्य P a नभसो FER! goto 94/9820 


o ARRE! रवै ue 


ae 
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का शिव पुत्र कार्तिकेय के साथ युद्ध समय FONT बार-बार भयंकर आंब्या चलने, दैत्यसेना के छत्र 


A ant FRE कर छिनन-भिन्‍न होकर गिरने, कीरों की आंखे धूल से भर जाने, सेना का व्याकुल होने, हाथी, 
ag और थो के झुण्ड का धूल में विलीन होने जैसे उत्पातों का उल्लेख मिलता है जो रक्तपात, ae ga और 
gt He की सूचना देने वाले थे/ 

गाली और सुमाली नामक राक्षसों का देवताओं के साथ युद्ध करने से पूर्व राक्षसों की सेना उन पर धने 
पत RH और खून की वर्षा करने लगे जो उनके विनाश का सूचक उत्पात थे? रावण संहिता” 

रावण के जन्म समय पर मेघ की बहुत भयंकर गर्जना करने और देवतागणों द्वारा रुधिर की वर्षा करने का 
पग मिलता है जो अशुभ सूचक उत्पात थे। : 


a - 
u 
et | 

e 







पचक सुचक मौघ- बिजली साहित, सुगन्धित मधुर स्वर वाले, हुन्दर वर्ण और आकृति वाले शुभ घोषणा 


aa वाले और अमुत समान वर्षा करने वाले Hal को gia का सूचक समझना चाहिए/ 





ुहुर्िर्भनातपवारणध्वजश्वलब्धरा्रूलिकुलाकुलेक्षणः। 


ृतश्रमातङ्गमहारथाकरानवेक्षणोऽभ्रहासभं प्रथवूजन | | Go Ho - १६/१४ 
क. ज्वलदिरड्यारचयैनभिस्तलं ववर्ष गांढ सह शोणितास्थिभिः। तदेव - १४/२१ 
१. Ma मेधा ag शोणितमेव TI रावण संहिता - प्रथम खण्ड - २०२ 
परबभौ न च सूर्यो वै महोल्काश्वापतन्‌ भवि To Ho - ०१२२५ 
t ववर्ष ofri देवो Dare खतनिस्वनाः। रावण संहिता प्रथम खण्ड - २२४ 


-Pafe महास्तात्‌ साकं च स्तनविलुभिः॥ 
गुवति खरस्पो रजसा विस्ुजंस्तमः। TTT वर्षन्ति er 
मेश: सविद्यतश्वैव सुगन्धाः सुस्वराश्च ये। हुवेषाश्व FAA वयश्च q = 

+ E स्निग्धवर्णानि gra च। सो वर्ष तमाख्यात्ति TY न शितः 


= बीभत्समिव सर्वतः॥ श्री मद्रागवत To Jo - 8/11 
भद्रबाहु Yo - - ०८६/२६ 
तदेव - ०६/०६ 


E 
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14% 9५ 
= वायव्यवेकृत उत्पात F K| 
arm ara उत्पन्न विकारी को वावनवैकृत उदात कहते हैं वु संसारी प्राणियों के पुण्य एवं पाप से उत्पन्न 

त्पन्न 

aad वर्षण, T, सेम और राजा के जय-पराजय को सूचित करती है। आदान, पातन, प्रचन और विसर्जन का 
रग होने से मारुत बलवान्‌ होता है और सब धर्मों का नायक बन जाता है। 
ga अग्नि कोण का वादु कभी भी श्रेष्ठ नहीं होता ईशान कोण का वागु सदा श्रेष्ठ होता है। नैऋत का विग्रह; 
in, ¿er और भयकारी होता ER नेत्त कोण, दक्षिण और अणिकोण का वायु यहि दो बड़ी भी तक भी चलता 
हेतो बिजली तथा गर्णना करते हुये महान्‌ Fat को भी छिन्नभिन्न कर ढे, अर्थात्‌ वर्षा को बिल्कुल रोक देवे पूर्व 
gag चलता हुआ बंद होकर दक्षिण दिशा का चलने लगे तो तीन दिन के बाद वर्षा पालम हो जाबे। उत्तर दिशा. 
ठी पन चलते हुए पूर्व की और चलने लग जावे तो पाँच दिन के बाद वर्षा होवे/ पश्चिम के वायु चलते यदि 
री कोण का चलने लग जाय तो वर्षा कम हो किन्तु पवन ज्यादा चले 

आषाढ़ की पूर्णिमा को यदि दक्षिण और पश्चिम अर्थात्‌ नै कोण का वाहु चले तो वह ान्यबातक चारों 
ia होती है। उस समय g afer एवं रणकण ते व्याप्त हो जाती El अनावृष्टि के कारण geh 
मिटटी ते व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार की वावु चलने ते राष्ट्रो में उपब पैदा होते हैं और नगरों का क्षय 
an है। yaf वेत हड़िडयों ले भर जाती है और मॉस तथा खून के कीचड़ से तराबोर हो जाती है। 

यादि पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर के चारों पवन जपन arf ते दाहिनी ओर से तेजी के साथ चलें तो 
1 अत्यवर्षा धान्य नाश और व्याधि उत्पन्न होते की सूता देते हैं। बदि वे ही चारों पवन यदि प्रदक्षिणा करते 
$ पते हैं तो सुख एवं शीतलता को प्रदान करणे बाले होते हैं तथा लोगों को TR आर wa i 


भिव की सूचना देने वाले होते EF 








| व्ष भम तथा a जय पणय) माठतः कुत लोकरे गव याण ख़बाहु do - ०६/२-३ 
AIARRA El! 

| जावानाच्चैव पाताच्च पचनाच्च विसर्जनात्‌/ मारतः सर्वां = ॥ भविष्यफल भास्करः वृष्टि प्रकरण - ०६ 
ra सर्वदा gue गेत विर det gi ° - वृष्टि प्रकरण - ०६ 
o महतो agro PTE ॥ Es gfe प्रकरण - 99 
SN समूडुतः सतडित्साभियर्णितः। मेधानां हनने बाड oma नित्यशः 1! mea षटि प्रकरण - १२ 
t भवेत्यर्व: एश्चाद्ववति दक्षिणः। तरीणि felt चति paraa ¬ Ay yo - १६ 
विमो वहते वायुः पशचाद्ववति dea वातवृष्टिं च दवति TAT l 3 

6, 


= 
Ù बहते ag: yeaa पूर्वतः। पंच दिनानि se cer FES! 


Piai तु ag: eng दक्षिणापरः। TON Ae! do - ०६/२०-२१ 
Bras धुरणस्कीर्णा यदा भवति मेदिनी। सर्व याग तदा DT le ome, 
` च राष्ट्राणि क्षीयन्ते नगराणि F! m यं यावि EEGI वदेव - ०६/२३३४ 
ङ्गः यारो भुंश वान्त्यपसव्यतः। रोय य्वा 
पदा वान्ति त एव सुखशीतला: at gh 
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gd दिशा की पवन यादि ककश रूप धारण करके af गति से चले तो वह स्वस्थान मे वर्षा के न होने 
ई ता देता हैं और तते आतन पा ae "शिर का पवन कोट खाइयो शस्त्र और राष्ट्रों का 
q att ते विनाशे सूचित करता है। ” 
pret भी दिशा का वागु यदि साढ़े सात दिन तक लगातार चले तो उत्ते महान्‌ भय का सूचक जानना चाहिए 
वाइस पकार का वायु SAIS का सूचक होता है/ यदि वगु अपतव्य art ते पूर्व सच्या को दातानित करता 
) वो कह पुर के अवरोध का घेरे में पड़ जाने का तूचक है। इस समय आक्रमणकारियो की विजय होती है! यदि 
तु rara में अर्धरात्रि में तथा सूर्य के अस्त और उदय के समय शीघ्र गति ते वले तो अनावृष्टि भय और रोग 
aa होते हैं। यदि अशुभ वायु दस दिन या बारह दिन तक लगातार चले तो उससे सेना आदि का बन्धन, राजा 
ag और मनुष्यों का क्षय होता È 
जब अकाल में मेघरहित उत्पात वायु धूलि और भस्म से भरा हुआ चलता है, तब वह शस्त्रधातक एवं 
यंकर होता ER यादि बिजली और धूल से युक्‍त वायु अन्य agen के साथ उर्धगामी हो और कूरपक्षी के 
मान शब्द करता हुआ चले तो वह भयंकर होता ÈP यदि पवन सब ओर से बार-बार शीघ्र गति से चले तो वह 
a देश की ओर गमन करता है, उस देश को हानि एुँचाता er 
विधियों करणो मुहूर्तो और ग्रह-नकषत्रादि का नेता बलवान नेता वायु है अतः जहाँ AY है, वहीं उनका बल 
म्ना चाहिए# अभिग्रह से रहित वाढु खबक़ में सर्वथा बलवान्‌ होता है और करणारिक तत 
किस से gag होता है। शुभ करणादि ते संबु होगे पर शल हुक और orgy करणादिक ते उक्त 
शे पर अशुभ सूचक होता ÈI” 


पूव वातो यदा पूर्ण सप्ताहं वाति कर्कश: । स्वस्थाने भिवत Faget 


5 . ISIA: 1] भद्रबाहु go- ०६/३६-४० 
प्रकारपरिखाणं च शस्त्राणां च समन्ततः। निवेदयति re विगर ताड Eis 


तदेव- o६/ ४१ 
प at च विज्ञेयं वर्ष वाऽय महद्‌ TAT! 
TRF दिनार्थ च यः कश्चिद्‌ वाति माठ्तः। TRT T fa तदेव - 06/82 










त्पद्यते TAI 


- A यायिनां El 
| es e | a Rn gall तदेव - 06/88 
| “ महे वार्धरत्रे वा तथा वाऽस्तमनोदये। AGI! यदा वाति तदि p pe ॥ तदेव ~ 08/89 
; ME RME वा पाप वातो यदा भवेत्‌। अनुबन्ध तदा Ei ; तदेव - ०६/४६ 
1 “वितो वाति वायुसतूर्णमकालणः। apar” q भयावहः |! त 
` “नि सर्वतो वाता :1 वतो aan A geal तदेव - ०६/४६ 
यदा qÍ मुहुः ag तल्‌ qa 
न "पीना करणाचा eater च ज्योतिषाम्‌। A i gil तदेव - ०६/६४ 
o N eat हुतो RT 


बलवान्‌ वायुः erè निरभिग्रहः । PCM 
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E 1444 ` 
sett हुई TA का प्रतिकूल दिशा की ओर से बहना अशुभ e है | 
तारकाहुर के JE में जाते समय एक ऐसी उल्टी हवा चलने और हवा में 
gad गोती प्रथिवी पर गिरने का वर्णन मिलता है जो कि 


रामायण” 
TAGE का छत्र पृथ्वी पर गिरने 


वारकाहुर को बुद्ध में जाने से रोकने एवं मृत्यु 


श्री अजुन के युद्ध भूमि में आने और संग्राम का अवसर उपस्थित होने पर रेत की वर्षा करने वाली विकट 
र्ण के साथ रूखी एवं चौबाई हवा चलने वाले भयंकर उत्पात का वर्णन मिलता है जो कि अरिष्ट होने 
गा दे रहे थेर ir 

योधन भीमसेन का युद्ध के लिए आहूवान करते समय नीचे धूल और ककेड़ की वर्षा करती हुई सखी हवा 

वे, पर्वों के शिखर gege कर प्रथ्वी पर गिरने जैसे भयंकर उत्पातों जैसे उत्पातों का उल्लेख मिलता है। 

बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल का ऊपर उठकर आकाश में छा जाना भयंकर युद्ध 
संहार होने की सूचना देने वाला उत्पात होता et 
+ यदि अश्व आदि वाहन, वाह अर्थात्‌ सवार से अलग होकर भागेसवार के साथ नहीं चले और रथ का पहिया 
मि में गढ़ जाय या टूट जाय तो राष्ट्र को भय होता ef 
+ बदि आकाश में गीत या तुरही का शब्द सुनाई दे या स्थिर पदार्थं वर और चर पदार्थ दिखाई दे अर्थात जो 
र्ष एक जगह स्थित हो वह चलने लगे और जो चलने वाले पदार्थ एक जगह स्थित हो जायें तो मरण और रोग 


शा है । तुरही बजने से विकार गुत शब्द हो तो IgA ते पराणव होती èP 








युद्धकाण्ड = IRE/RE 


a रणे पासून समुक्तिरत्‌। तस्य रक्षणस्य ST दृष्टिविलोपनम्‌॥। ao To - 


९ क्षितौ निरस्तं प्रतिकूलवायुना तवीरयचामीकरबर्मबारणाम्‌। go Ho -94/30 
एण मृत्योरिव पारणाविधी प्रकल्पितं हाटकभाणनम्‌ FE! 
| ` विजानता भावि शिरोनिकुन्तनं प्रज्ञाने शोकादिव तत्व मौलिना। Go Ho - १/२८ 
ra मुक्ताफतवा्पबिद्धुनि: ॥ gI To भ - प्रतिज्ञा पर्व = ८०/०७ 


संग्राम 
: सनिर्षाता wen: शर्कार वषिर्ण-। ago aoe Pry Tate Is पर्व - ६७/१9 
Mor: प्रववुर्नीचै: शर्करकिर्णः। गिरिणां prada न्यपतत go To अरण्य काण्ड - २३८१६ 


RS विना वातं रेणुर्जल्षराखणः”।। amt तद शडे वे F do- ४६/६० 
es a Ee 7 
< गवन ate a TE ae u EIER 
गदा 
नभसि यदा वा चरस्थिरान्यचम्‌। गरि 
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„ यदि aT बावे ठुरली ते शब्द होवे और बजाने से शब्द न निके वा अनेक प्रकार के शब्द निकलें तो श्र q 
तमो का TTT होता है अर्थात्‌ शु की सेना आक्रमण करती है और राणा का मरण होता है। 
y g सामग्री में विकार होचा बैल और हल का अचन संयोग होना और ल अर्त thes के विकार बुत 
द्वके ते गगर में भय होता है। ` 

p भाक्ाश में बिना मेघके ही कठोर गर्जन हमेशा सुनाई पड़े, वाहन के घोडे आदि सब रोते हों और उन के 
pat के RS भूमि पर गिरते हों तो उस समय नरसंहार होता है। २ 

( गित देश में रथादि धोड़ो को बिना जोते ही चलने लगें अथवा ast के जोतने पर तथा उन्हें हाँकने पर भी 
हैं कहते हैं, वहाँ पर महान भय उपस्थित होता है। बिना बणाये ही जब बाणे बजने लगें अथवा बजाने पर भी उन 
a धनियाँ नहीं निकले. अचल-वख्ुएँ चलने लगती हैं तथा चल TT अचल हो जायें, आकाश में तुरही की ध्वनि 
था ग़न-वाद्यादि का स्वर ga पढ़ने लगें FS, करछुल, एवं was आदि में विकार उत्पन्न हो जाये, गौएँ पूंछ से 
ए दूसरे को मारने लगें, स्त्रियाँ एक दुसरे की हाया करने लगें एवं ng वस्तुओं में भी विकार उत्पन्न हों तो उस 
मव देश में शस्त्रास्वो से घोर भय होता él न 
o जब अयोग्य पशु सवारी में आकर जुते जाते हैं, योग्य WY यान का वहन नहीं करते हैं एवं आकाशमें gale 
र की caf होने लगती है उत्त समय राष्ट्रगें महान्‌ भय उपस्थित होता है। 

९ नब ककड़ उड़ाने वाली ag इतने जोर से बहने लगे कि Fa तव पड़ से sus e और नगरों में वृक्ष 
भैः वैद्य अधिक झोक न सहने के कारण टूट टूट कर गिरने लगें तो देश नगर बा गाँव में महाभय होता है। यह 


भि और नरसंहार के लक्षण होते El 





० सण ४६/६२ 
दुत auf परागमो gal गा ॥ ४० TO” 
* कनमिहततुर्यनाद: शब्दों वा ताडितेषु यदि न सवात्‌। खुलती T तेषां | en, 


Yer: साङेग Agra 2 क gogo भी० To- &3/2 


à £ प्रपतन्यशविन्दव: | 
" आश्र ihe स्तनितं शरयतेऽनिशम्‌।  वाहनाना वे OT 


“गि rare युक्तनि न हियान्ति चेतू। चोबमानानि del 
MIA न वाद्यन्ते चाप्यनाहताः | अचलाश्व बलये 


"शे rara गीतगन्धर्वनिस्वना: | काष्ठं दीर्वीविकारादि = क्ट e oTo पु०-१४२/१८ 
bi mrii g यादि aad! उपरागा Raga T अ० Jo- २६२-२६ 
( यते array : qg gre TT 3 yo fo भी०- 2/29 
Coe युक्तानि च वहन्ति च । हव आग TET" 
पतन्ति 


वान्त्युग्रा वाताः शर्कर कषिर्णः | 
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परिवेष 


far ति (परि + विष्‌ + धमृ) सूर्य चन्र के आसपास दिख पड़ने वाला भूर मण्डल। जो वागु से निहत हुई | 


q चद्रमा की किरण ऊपर को हो के मण्डलाकार हो जाती हैं उनके अनेक वर्ण और अनेक आकार होते हैं। 


qa ql FHT के परिवेष (मण्डल) कहते हैं। वायु के द्वारा मण्डली भूत सूर्य चन्र के किरण स्वस्वरूपु मेघ 
aq आकाश गें प्रतिविग्वित होकर दिखाई देने वाले धेरे को परिवेष कहते है” 


pa, परिनि = u रत के पोत र र के उत्पात सूचक लक्षण सूर्य चन्र के आस-पास देख 
रे वला पेद, चक्र या मण्डल १ 
नाविक मत- सूर्य अथवा चन्रमा की किरणें पर्वत के ऊपर प्रतिबिम्बित और पवन के द्वारा मण्डलाकार हो थोड़े से 
in at आकाश में अनेक रंग और आकार की दिखलाई पड़ती हैं, इन्हीं को परिवेष कहते हैं। * 
TE - 
af और चन्र का वहिवर्षेण अर्थात्‌ af और चन्र के चारों ओर पड़ने बाला da जिसे सूर्य मण्डल या 
ma कहते हैं। चन्द्र और सूर्य का उत्पातण रश्मिमण्डल। पर्याय - परिवेष परिधि और उपपूर्यक El 
E चक्र के आकार का पेरु. मण्डलाकार दिकू SS जो गोल RAR देता है। अह 
Sam का कक्षाः, परिवेषु परिधि उपसूर्य और मण्डल का समान अर्थ और समान फल सभी ग्रन्यो में देखने को 
पिता है। केवल अन्तर यह है कि अन्यकारों ने इस शब्द को अपनी AGA AR गोण से उल्लेख किया है। 







! हिरणा वाबुनिहता उच्छिता मण्डलीकृता:। नानावणक्रितयत्ते परिवेषाः शशीतयोः॥ de ee ioe 

Tala eka: किरणाः पवनेन मण्डली iS pee pe रुद्र: तत्पर्यायः मण्डलं, परिधिः, 

"Me: नान्तो ऽर । यथा - “gee पिषः त्यात i a i अमर कोष - १/३३ Yo - ४२ 

१ लक शम E er दुष्टव्य - सौरमण्डल विज्ञान भाग - २ ४० 7 २८१ 

` ART - परिजात कोश - Jo - ७०४, RR दा 

* मण्डल - बिम्बोऽस्त्री मण्डलं Ay मण्डयाति भूषयतीति मडि (त N 
PS तु प्रतिविम्ब स्यान्मण्डले बि्बिकाफले/” इति ह Apia” dor स्यात्‌ पौः परिवेषणो” galga एपसूर्य्य 
"यादः परिवेश, परिधि: उपसूर्य्यकम्‌ इत्यमर - Ban a m sean) AT वालों ITT चक्रवालं वलेधर्मि वालः 
m RAR / चन्द्रपक्षे उपसूर्य्यमिव arg gard क। शी TARGET = २/१०८ 

ne चक्रवालम्‌। इति नीति ame! 


Es a 
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qet परिधि का अर्थ आवरण घेरा आदि लिया है TF परिधि शब्द का उल्लेख ऋगेद में अनेक 


at मिलता है णैसे- क - तप्तास्यासन्यरिक्षयस्तिः सप्त समिधः कृता: | ऋषेद- 40/60/54 

ख- कासीलमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः कः MATI ऋगवेद 90/90/03 
परकार HAT को ०७/३२/०६ में परिधि का अर्थ आवरण रुप में लिया है। ' 
( बृहत्सहिता के अनुसार विभिन्‍न देवताओं द्वारा कृत RAN का वर्ण agar वर्गीकरण किया है जैसे - इद्र | 
वा कृत परिवेष रक्त वर्ण का होता है। यम द्वारा कृत नील, वरुण द्वारा कृत थोड़ा शेत PARERI कृत कबूतर 
३ ला समान, वायु कृत मेध वर्ण, शिव कृत शबल, ब्रह्मा कृत हरा और अग्नि कृत परिवेष शेत वर्ण का होता है। 
;ह परिवेष अपने वर्णउनुसार भूमण्डल पर अपना शुभाशुभ फल घटित करते हैं? 
Ray के प्रकार- पाँच वर्ण और पोच qa (ge, जल, वाळु अग्नि और आकाश) की अपेक्षा से परिवेष We 
mit के होते हैं। ये परिवेष ग्रह और नक्षत्रों के काल को पाकर होते हैं।' 
भ परिवेष के लक्षण- नील कण्ठ के समान कान्ति बाला परिवेष शिशिर ag में, मयूर की भान्ति परिवेष वसन्त 
चाँदी की तरह गरीष्म में, तेल की तरह वर्षा ऋतु में, टूथ की तरह शाद HY में और जल के समान कान्ति वाला 
G&G हेमन्त ऋतु में अखण्ड मण्डलाकार और निर्मल हो तो कल्याण कारक और grrr दावी होता है/ 
रीत वर्णु चिकने दुध तेल व जल की भान्ति काति वाले, कण चोप एथ se eS 


W gre अर्थात्‌ परिवेष जनकल्याण के लिए JI होते हैं।' 










` ते इन्निण्यं - सहस्रवत ENG 
इन्निण्यं हृदयस्य प्रकेतैः [मभि स चर ऋगवेद - ०७/३३/०६ 


THT ततं परिधिं वयन्तोऽप्सरस उप सेदुर्वतिष्ठाः। 
:। TEAT मण्डलम्‌ । यथा 
"परिः - (Raefa: “उपसर्गे घोः किः” २/२/६१ इति परिवेषः Wo - 5/20 
'अगृणत्वमुपरचिवान्‌ बभौ परिषेगुक्त a! i 
याहे भनन्दाग्िहते विभक्ते खवाणसूर्ये: परिबिस E ह aaa und ~ ८/०७/१9 
यानः कनकपरिधिः apaga आणविक T 
गणकं सुवर्णभिव पीतं परिधि वस्त्रं यस्य”, इतिवा वेधः तितः भद्रबाहु Ho - ०४८/०२ 
` "वि प्रकारा विज्ञेयाः पंचवर्णाशव भौतिका:। TETA: कात RT! बृहत्साहिता - ३४/०२ 
2 'फनीलपाण्डुरकापोताञ्राभशबलहरितशुक्लः | मवि 3 S 
: बहिवर्णाश्च pagara IT काश्यप सहिता” 
रक्तकापाततबश्रवः। शबरी सोऽपि कष्टदः ॥ 
: सौम्यवहिणाः | व 


oa poe 
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y परिवेष TAT- 
र्ण आकाश में गमन करने वाला सूर्य या TA उदय ते लेकर अस्त तक स्थिर रहते वाला परिवेष अनेक 
ह र णाः ज अखण्डित तथा गाड़ी, थु वा त्रिभुज की भाति आकृति वाला परिवेष अशुभ फल 
3 वाता होता है। ' चन्रमा, सूर्य ग्रह और नक्षत्रों के परिवेष अर्थात्‌ मण्डल-कुण्डल यदि सक्ष खणिडत अपूर्णे 
षी जीव अथवा चिता की आकृति के समान हों अग्नि के समान वर्ण बाले हों तो वे मनुष्यों के लिये अशुभ 
दवी होते हैं। ° भद्रबाहु Ho’ 
परिवेष के वर्ण से शुभाशुभ फल ज्ञान - मगर कण्ड की तरह नील वर्ण का परिवेष हो तो अति वृष्टि होती 
| नेक वर्ण का परिवेष हो तो राजा का नाश होता है। ga वर्ण का परिवेष हो तो प्रणा में भय होता है, इन््धनुष 
है afr और अशोक पुष्प की भान्ति अति लोहित कान्ति वाला परिवेष हो तो बुद्ध होता है। * 
May द्वारा आति वृष्टि ज्ञान- 
gaika, भविष्यफल भास्कर और भद्रबाहु Ho में परिवेष के लक्षणों ara वृष्टि होते के लक्षण इस प्रकार 
TÈ यदि एक वर्ण वाला; अधिक निर्मल और उत्तरे के समान dat ते ara होकर परिवेष अपने ऋतु में 
z तो शीघ्र वृष्टि करता है। यादि पीत वर्ण का परिवेष हो और उत्त समय सूर्य के किरण तीक्षण हों तो भी. 
टि होती है। * 7 
` नक्षत्र चन्रमा, मंगल gg, JS और 
मब करे तो तीन दिन वर्षा होती है। ate अह कद्र और कक्ष तीर 
गैर एक मास में लड़ाई होती है। * 
VA और कबूतर के समान आभा वाला TAN 
शी है अर्थात कई दिनों तक ast लगी रहती है। 









किसी एक के भी साथ THT का परिवेष 


go इन पाँव अहो में से 
एक परिवेष में हों तो तीन दिन वृष्टि 


का परिवेष हो तो निरन्तर जल-वर्षा दारा प्रथ्वी जलप्लावित 





: शिवु्िक्षकरः ॥ gero - 38/08 
* चाषशिखिरजततैलक्षीरजलाभः स्वकालसस्थ्रूतः। जवि Rast E gril qo Ho - ४४/०२/४ 
Erg कपिला: ferar: रवति वाग pm go- २४८०४ 
` पकलगगनानुचारी नैकाभः क्षतजसन्निभो OF | 7 भदबाहु Ho - 08/03 
a वामाश्व क्रवयादाबुवानिशाः। RRT a pd afii बृहत्संहिता - 28/08 
* Pierre trae बहुवर्णं quad Ti El za? ति dera ATEI तदेव - 38/08 
` ` बकेन यदा बहुलः स्निग्धः gara! तव q जायते TAII एव २ 
2 नेयो यत्रावरूदयन्ते Be ee बा जो वर =i go Ho - २४/११ 
Re तीम = वा eg! cal 
= 7 विग्र 
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द्वारा राजा नाश का ज्ञान - 


दि प्रत्येक दिन सूर्य का और रात्रि में वद्ध का रक्त वर्ण का परिवेष pre _ 
mad वदय या ORTORT में सूर्य या चन्र का परिवेष दिखाई दे तो भी देश के राणा का नाश होता है। 
ga ga के समान आकार वाले हरे वर्ण वाले परिवेष राजाओं को नष्ट करते हैं। चच्रमा के लाल वर्ण का मण्डल 
ae तो राणा की गुलु होती el” 
गदि दो मण्डल होवें तो सेनापति को नष्ट करे, तीन मण्डल होवें तो राणा को नष्ट करें, मण्डल के मध्य में 
गै परात होवे तो तुच्छ धान्यों का नाश, वायु युत वृष्टि स्थावर (वृक्ष आदि) की हानि और किसानों का नाश करता 
गि मण्डल में मंगल पड़ा हो तो कुमार, सेनापति और सेनाओं को व्याकुलता; अग्नि भय और शस्त्र भव करता 
gait तेना को हानि होने की सूचना देता है। बृहस्पति परिवेष में हो तो gara, मन्त्री और राजाओं को पीड़ा 
की है। बुध पड़ा हो तो मन्त्री, स्थावर और लेखक की वृद्धि और gar वृष्टि होती है। शुक्र पड़ा हो तो गमन 
ले वले क्षत्रियों तथा रानियों को. पीड़ा और gr होता है। केतु पड़ा हो तो दुर्मिळ आग मरण राजा और 
ver का भय होता है। तथा परिवेष में यदि राहु पड़ा हो तो गर्भपात व्याधि और राज भय होता है। इसी प्रकार का 
a नारद संहिता भद्रबाहु संहिता में भी मिलता है। 
pr में दो ग्रह हों वो go, तीन अह हें तो दुरित और argh का भक चार हॉ 


की प्रलय ही 
ग मत्री और पुरोहित के साथ राजा की IG और सूर्य या TA के परिवेष में पोच ग्रह = a po 
नाना अर्थात सर्व विनाश होता है। यादि कोठु का उदय TE हो तब ताराप्रह या Te 


हैं तो राजा का नाश होता है / 














go qo - 238/08 





prore तगासतमयस्योत्‌ 


५ प्रतिदिनिमकहिमांश्वोरहर्निशं ET: | रिविष्टयोरभीकष्ण To > a ee 
* अनेक वृक्ष वर्णाश्च परिवेषा ऱपान्वक्ृत nT 2 क 
"reat प्रतिदिनं ara बदा। परिविष्टी mm तवि e E if A 
र दिमण्डलश्वमुनाथं TIRSA PEA! कत 
: al a ee Jo fo- 88/00 
' भौमे कुमारबलपतितैन्यानां fara PATA | 
१. कदू 
EN OOF COO OOOUUINO SIO = i 
गीवे परिवेषगते युरोहितमात्यत्रपपीडा IR पिव वा o सं०- २४/१२-१४ 
मनिस्थावरलेखकपरिवृद्धिश्वच्रजे ge EN gji राही व्यित T! pa 
y STRA जायते भव केतौ gra au तदेव- ३४८१६१७ 
` 'ंणकुद्भूमि जो जीवः a F. र करोति ale Jo Ho - ४४/०७-०६ 
3, एरिवेषगत: कोतुर्दभिक्षकलहप्रदः amara प्रोक्तम्‌। 
णे a) Te) परिवेषस्थौ क्षितीशकलहम्रदौ a आशितो वा ag go Fu - 307 ur 
दानि विजानीयात्परिवेषाभ्यन्तरे RER, वध 


गति चतुर्षु na सामात्यपुरोहितो वर्श get 
_ Beez - To Ho - ४४/१०१4 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


0 as 


149, 


a. 








‘| 

= अनेक वर्ण वाला परिवेष सूर्य मण्डल को अवरुद्ध कर ले अथवा खण्डः खण्ड अनेक प्रकार का हो तया 
qa E होता है। यदि सूर्य का परिय के चारों ओर हो तो नगर TE और 
ya ge महामारी से पीडित होते él 

गदि परिवेष सहित जाग्नशक्ति दिखलाई पड़े तो आक्रमण करने वाले ay द्वारा नगरवातियों का युद्ध विनाश 
का है अतः यल पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यदि अनेक वर्ण वाला दण्ड परिवेष को मर्दन करता हुआ दिखलाई qs 
१ अक्रमणकारियो दारा नागरिकों का नाश होता है। ' 

दाचित्‌ तीन कोने वाला परिवेष देखने में आवे तो बुद्ध में तीन भाग सेना मारी जाती है; चार कोने वाला 
q विखलाई दे तो Zar और रोग से पीडित होकर विनाश को ma हो जाती है। 

गदि परिवेष का भेदन उल्का या वियुत दारा हो तो इस प्रकार के परिवेष दारा किसी नेता की गयु होने की 
एमा होती है। रक्तवर्ण का परिवेष और लगातार परिवेष दिखलाई पड़े तो भी किसी नेता की ag होती है। 


विषं का राष्ट्र सम्बन्धी फलादेश - 
रमा का परिवेष मंगल, शनि और रविवार को आश्लेषा विशाखा, भरणी, ज्येष्ठा, मूत, और शतनिषा 


म्र में काले वर्ण का दिखलाई पड़े तो राष्ट्र के लिए जलन अशुभ qe होता है। इस प्रकार के परिवेष 

हे उप्र घरेलू कलह, महामारी और नेताओं में मतभेद तथा प्रणा में झगड़ों के होने ते राष्ट्र की क्षति e 

पी में कत पक्ष के दिनों में जब गच्छन आकाश ही उन दिनों पूर्व दिशा की ओर ते बढ़ता GOT TA a 
उत्तर छोटा भी मालूम प 

बाई पड़े और इस परिवेष का दक्षिण का कोण अधिक बड़ा और उत्तर वाला कोण अधिक छोटा A MA 


बडा 
होते हैं। 
गे इस परिवेष का फल भी राष्ट्र के लिए थाक अशान्ति ख वी” एह कम ते कग डे बणे 
चैत्र और वैशाख में बिना बादलों के आकाश मे gt परिवेष न 


ra फल तीन वर्षों तक TS में महान्‌ 
रहे तो राष्ट्र के लिए अत्यन्त HIT बन केश के उर मह शिति TAT 


भ का qe लेता हे हा प TH RSE TT ई आ ल है. 





Raar का भारत के ऊपर आक्रमण के सम में ña ll go to- 287% 
रः ताराग्रहस्य कुर्यात्‌ प॒थगेव समुत्थितो RATA! नक्षत्राणामथर्षी यदि E मद्रबाहु qo - 08/20 
A वापि गवां a. 
> दिवाकर बहुविधः परिवेषो खणाद्धि RI भिद्यते बु = ARA! भद्रबाहु te ४/२२ 
१. अुमाली यदा तु स्यात्‌ परिवेषः समन्तः तदा सुर पलेन etl! l mag Ho = ०४/२६ 
? CIKKEI go तशय भद्रबाहु do - ०४/२७ 
यदाउच्रशक्तिदृश्येत्‌ परिवेषसमान्वता । aaa वयतो TA cH 
E पानाखपौ यदा दण्डः परिवेषं प्रमर्दति त वो Sl ऽसाविति parara |! भद्रबाहु Go - ०४५२८7२६ 


निकोटि यदि axa परिवेष कवग न श्वत वरग E 
qu यदा चापि परिवेषः AAA! Gee 
Bp epee 8 
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महापुराण में भी सूर्य और | 
y reared महापा U7 ऑर वद्ध के चारों ओर बार-बार मण्डल (RAY) होने का वर्णन आया | 


y काण मॅ थ्री सूर्य मण्डल के be” देखने, उस पर हज़ारों a पड़ने और भयड्कर दिखने का वर्णन 
ait तूर्य परिवेष का वर्णन GO महा काव्य के एकादश सर्य के ve शोक में भी आया By गो अशुभ 


aa ुर्जनचारितमहाकाव्य में सूर्य के चारों ओर da सा दिखाई देना अशुभ माने का उल्लेख मिलता है। 
apa वर्णन भी इस काव्य में आया er 


कुमार सम्भवम्‌ में तारकासुर के विनाश की सूचना देने के लिए सूर्य के चारों ओर अत्यन्त भयंकर सपो a 
pad) के समान भीषण कान्तिमण्डल प्रकट होने का वर्णन मिलता है/ इस प्रकार अन्य कई ग्रन्थो में सूर्य मण्डल, 
विष परिधि का वर्णन किया हुआ है जो कि होने वाले अनिष्ट को तवित करने के तिस प्रकट होते हैं। 

[रिय उत्पात के लक्षण एवं फल- 

[पि - (Rreg) मरिद्यातन एवं परिषातक शब्द इस के पर्याय हैं। 

aE dera aye, Mer, गडासा। भारतवर्ष में पूर्व समय युद्ध में इसी अस्त्र का व्यवहार होता था। धनुर्वेद में 
far है कि अस्त सुगोल और लम्बाई में साढ़े तीन हाथ का होता है। अर्ग अगड, युखर शता शाला, कलला 


जार ama, वज्र। वे बादल जो सूर्य के उदय व AKT होने के समय उस सामने आने वाला AJTE 
गया है। शुभ कर्म में इसके 







Ber? ज्योतिष शास्त्र में २७ योगों में ते १६ बाँ योग है और इस को अशुभ माना 
था का परित्याग करने का वर्णन मिलता है और इस में जन्म वेगे वाले जातक को भी अशुभ माना है। E 
TA रामायण में (सिर कटा हुआ धड़) दिखायी देने का वर्णन मिलता है और साथ में परिथ नामक वार 


मद्रागवत Ho Jo- Yo स्क० - 98/08 
T दिशः परिधयः कम्पते Al री og 
` Aer - संक्षिप्त शिव पुराणाङ्क - Jo 942 - १९२ | 
` त्चते स्म तदनन्तरं रविर्बद्धभीमपरिवेषमण्डलः। खुश - ११/९६ 
वैनतेयशमितस्य भोगिनो भोगवेष्टित इव qa गणि qua चरित महाकाव्य - 99/99 
RR गीरयान्‌ मण्डलञूचण्ड 

Prepare (es ङ्‌ भीषणं प्रभु्विनानों परिवेषमादधी | ; कुमार सम्भव - 9¢/99 
, 1 अतिसत्सरादिवान्तमास्‌चयितु ERE! 

pas हि०वि०कोश - 9३-२७ पतै Tr- ३/३/६४ 

Jo - (परि हन्यतेऽनेनेति। MAETH © ca) ecke 
ए बे लोहबदूधलयुड़: AES dais CE 


ah 


7 $ I 
तनः | 29 इत्यमरः - ०२/०८/८६८१ परिकरः शते 


१ - २३८१२ 
N To- अरण्य काण्ड 

, Fr ता एवं मुहूर्त FT| E dl 

3, i ज्वालोद्गारिभिराननैः। कवल १" yo Mo - १२८१२८८११४ 

X. > महाभारत - = 94-33, ६-६७-२७ gar] el Ho mo - ६/8६/२६ 

lern | दहतिं CAE I 

। तक पे वटजूचैव भीमजूच ga! दहात टल: श्रि 

| महावक्रोमलिनो बोरदर्शतः। RA TZ 


dei Ei 
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चतुर्थ अध्याय 





é भोग उत्पात iE 4 
a gar के अनुसार भौम उत्पात के भेद, लक्षण एवं फल आहि व 

हि en see ee TO, प्रव वतु पराकृत और aerate 
an जयत के भेद हैं । मेदो के लक्षण एवं फल आगे प्रस्तुत किये जारे È 
yy तिंगवैकृत उत्पात 
gr- शिवलिंग, देवगूर्ति और देव स्थानों में जो विकार होते हैं उन्हें Riga उत्पात कहते हैं। 
एत- शिवलिंग, वेवमूर्ति और देव स्थानों का बिना कारण के फ़टणाना, कम्पन होना, उन में पीना आना, उन का 
[ग अचानक अपने स्थान से गिर जाना, उन में शब्द आदि विकारों का होना राजा और देश के लिये नाशकारी होते हैं। ” 
. देव स्थानों में यात्रा के समय गाड़ी की धुरी से ही पहिया भंग होना; ध्वजा का टूटना, जुग का टूटना, गाड़ी 
¡fase सादन या कहीं पर चिपट जाना; देश और राजा के लिए अधुभकारी होते हैं। ' 
+ बिभिन्न Rat में उत्पन्न विकार, विभिन्न वर्गो में फलीभूत होते हैं बथा गुनि, बर्फ पिता और ब्रह्मा में उत्पन्न 
bar ब्राह्मणों को अनिष्ट करता है। महादेव और लोकपालों अर्थात्‌ इन्र आदि में उत्पन विकार पशुओं को अनिष्ट 
2 है। बृहस्पति, शुक्र और शनैश्चर में उत्पन्न विकार पुरोहितों को अनिष्ट करता है। विष्णु की प्रतिमा में उत्पन्न 
फ़िर मनुष्यों को अनिष्ट करता है। कार्तिक्य और विशाखदेव में उपनविकार मण्डलाधिपति राणाओं को अनिष्ट 
war है । वेदव्यास की प्रतिमा में उत्पन्न विकार मनी को अनिष्ट करता है। गणेश में उत्पन्न विकृति सेनापति को । 
मीट करता है । | 
AA re gn 
VE है। दे ना र्व सोइ गे पान वा रस ल शी 

न छ में उत्पन विकार राजाओं के सेवकों 
ओ में उत्पन्न विकार राजपलियों को अगिष्ट करता है। देवताओं के दात ee 
शे अनिष्ट करता है। राक्षसों में उत्पन्न विकार राजकुमार a are कलत है “ह 













आय नरेशदेशानाम्‌ m go त०- ४६/८ 
gara all 
: fn? 
“erat Mata वेपन्ते प्रज्वलन्ति वा । 2 m गर्ग do 
IT निषीदन्ति प्रधावन्ति पतन्ति वा। qu विप न कु TE" go do ४६/६ 


A 
agarren ! 
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part राण कुमारियोंको अनिष्ट करता है। यज्ञो में उत्पन्न विकार राणपलियों को और नागों में उत्पन्न विकार 


rial को अशुभ फल देने वाले होते हैं। इन उत्पातों का फल आठ महीने में होता है। ' 


pm देवताओं की मूर्तियाँ नाचने लगती हैं, अपने आप कॉपने लगती हैं; जलने लगती है, अग्नि a, तेल, 


= 
a 


4 e 


त. वर्षी आदि उगलने लगती है, अपने स्थान से उठने लगती हैं, बैठने लगती है, दौड़ने लगती हैं; मुँह बजाने 
अर्थात्‌ मुँह खोलने, बन्ध करने लगें, खाने लगती हैं अथवा भय प्रदर्शन करने लगें, कोश हथियार, ध्वजा आदि को 


arar करने ata qa कियो स्थित हो जाती È एकस्थान से दूसरे स्थान पर श्रमण करने लगे और 
आकस्मिक यदि शिवलिंग, देवमान्दिर तथा ब्राह्मणों के पुर में दिखाई पड़ें तो ऐसे उत्पातों के होने पर राणा पर कोई 


बड़ी विपत्ति आती है अथवा उस देश का विनाश होता है। * 


६- taria कभी कॉपना; कभी हसना, कभी gal ते सुधिर का वमन करना, कभी Ra होना और कभी 


गिरना यह सब उत्पात विनाश के सूचक PRT El 


महाभारत युद्ध से पुर्व एवं ga समय में मूर्तियों में उत्पात के लक्षण इस प्रकार प्रकट हुए देवताओं की 
मूर्तियों का नृत्य करने, गिरने, अकस्मात्‌ जल उठने, रोने, कभी गाने, कभी हँसने, पसीना आने, मूर्तियों के मुख से 
अग्नि _ de (विलादिक) रक्त zu, जल ये निकलने, ga नीचे को जाने, एक जगह से दूसरी जगह को मूर्ति 







वली जाने आदि जैसे विकार देवताओं की मूर्तियों में दीखने का वर्णन मिलता है। * 


ऋषिधर्मपितृबरहग्रोभ्तं वैकृतं द्विजातीनाम्‌ । ` ZT पशूनानिष्ट तत्‌ ॥ 
गुरुसितशनैश्वरोत्यं gara Rei च लोकानाम्‌ । स्कन्दविशाखसमुत्य माण्डलिकानां RAMI |! 
वेदव्यासे मन्त्रिणि विनायक वैकृतं चमूनाथे । धातरि सविश्वकर्मणि लोकाभावाय PRET 1I 
देव कुमार कुमारीवनिताग्रषयेषु वैकृतं यत्स्यात्‌ । ठन्नरपतेः कुमारक कुमारिकासत्रीपरिणनानाम्‌ | 
रक्षः पिशाचगुह्यकनागानामेवमेव निर्दिष्टम्‌ । ासेश्वाप्यष्टाभिः सर्वेषामेव फलपाकः I 
देवतार्चा: प्रनृत्यन्ति वेपन्ते प्रज्वलन्ति च । वमन्त्यग्निं तथा (मं स्नेहं रक्तं तथा वस्ताम्‌ I 
आरतन्ति रुदन्येताः अ्स्विद्चन्ति हसन्ति FI उत्तिष्ठन्ति निषीदन्ति प्रधावन्ति धनन्ति च l 
भुंजते विश्षिपन्ते वा कोशप्रहाणध्वणान्‌। अवांगुखा वा तिष्ठन्ति स्थानात्‌ स्थानं भ्रमन्ति च।। 
एवमाद्या हि दुश्यन्ते विकाराः cara तिंगायतनविग्रषु तत्र वासं न रोचयेत्‌ Il 
देवयात्रायु चोत्पातान्‌ हृष्टाव देशभयं वदेत्‌ Il 
वसन्ति रुधिरं वास्येः स्विद्यन्ति प्रपतन्ति च Il 
दन्ति गायन्ति IRA हसन्ति च।। ` 
तिष्ठन्ति स्थानात्स्थानं qala च।। 


राज्ञो वा व्यसनं तत्र स च देशे वितश्यति | 
३- देवताप्रतिमाश्चापि कम्पन्ति च हसन्ति च । = 
४. देवता यत्र नृत्यति पतन्ति प्रस्वलन्ति च। गुँ 
वमत्यग्निं तथा धूमं स्नेहे रक्त परयो जलम्‌। अधोगुखाश्व 
एवमाद्या हि दृश्यंते विकाराः प्रतिमासु च। Te do Ho - ३9/८? २ 
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| अग्निवेकृत उत्पात 


तक्षण- अग्नि द्वारा उत्पन्न विकारों को अग्निवेकृत” उत्पात कहते El 


AA 


ga- १- Rra राजा राज्य में बिना अग्नि की ज्वाला दिखाई दे और काष्ठडुत अग्नि का प्रज्वलित करने पर 


pra न होना। जल; मांत और गीली वस्तु में अकारण अर्थात्‌ बिना किसी कारण के जलन पैदा हो जाये at 
गणा की HG, खड्ग आदि अन्त्रं में जलन पैदा हो तो Ae युद्ध और सेनाओं या नगर में अग्नि नहीं मिले तो 


अग्नि से राज्य में भय होता el” 

२- प्रासाद अर्थात शिवमन्दिर या देवमन्दिए बर तोरण या ध्वन अग्नि के बिना या बिजली से दग्ध हो जायें तो छै 
ग्रा बाद निश्चय ही दूसरे राजा की सेनाओं का आगमन अर्थात दुसरे राजा का शासन होता है। 

३- जाग्नि के बिना धूम अथवा दिन में धूली या अन्धकार दिखाई दे तो अधिक भय होता है तथा रात्रि के समय 


रध रहित आकाश में नक्षत्रों का अदर्शन और दिन में नक्षत्रों का दर्शन हो तो अधिक भयकारी होता है अर्थात्‌ कोई 


न कोई विपत्ति राज्य में आती el” 
४- नगर पशु, पक्षी या मनुष्यों में अग्नि के बिना जलन पैदा हो उन के लिए अधिक भयकारी होता है। शयया, 
= या केशों में धर आग्नि की ज्वाला या अग्नि की विंगारियाँ दिखाई दें तो स्वामी की गु होती है अर्थात्‌ राणा 


की या घर के प्रमुख व्यक्ति की IG होती ef 


५- खडग आदि AA में जलन der होना,उनका चलायमान होना उन में शब्द होना, उनका 
भयंकर संग्राम कराते हैं अर्थात राज्य में 


म्यान से निकलचा 


अथवा शस्त्र में किसी प्रकार के विकार का पैदा होना ये सब शीघ्र राज्य मे 


भयंकर ga होता है। ` 
६- जिस देश में ईन्थन बिना ही अग्नि जल उठती 
| दुसरे राजाओं से पीडित होता है अर्थात्‌ दुसरे राणा उस पर आळस करते हैं। | 
zana: प्रदीप्यते दीप्यते च नेन्धनवान्‌ । मनुजेश्वरस्य पीडा तस्य TTT विज्ञेया 1 


है और ईंधन लगाने पर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती वह देश 





| 9- राष्ट्रे यस्यानरिन 
जलमांसा्ज्वलने TUITE: अहरणे ddr सैन्यग्रामपुरेषु च नाशो ati कुरुते | goto ४६५१८7१६ 
Er प्रासादथवनतोरणकेत्वादिष्वननलेन दरधेषु। तडिता वा षण्मासात्‌ परचक्रस्यागमो नियमात !! तदेव- ४६५२० 
३- धुमोऽनग्निसमुत्थो रजस्तमश्चाहिनणं महाभयदम्‌ | व्यप्नेनिश्युडुनाशे दर्शनमपि चाहिन दोषकरम्‌ ।। तदेव- ४६५२१ 
E, तदेव - ER 


४- नगरचतुष्पादण्डजमुजानां भयकरं ज्वलता । शूमाग्तिविस्फूलिंैः शय्‌ je is 
E आयुधज्वलनसर्पणस्वना- कोशनिर्गमनवेपनानि वा। वैकृतानि यदि वायुथेउपराण्याशु रौद्रणसकुल aqu ae ४६/२२ 

चेन्यनवांस्तद्राष्ट्र नृपैः ० /०9 
६- अनम्निर्दीय्यते यत्र US यस्य Al T दीप्यते ष्टं dead q ॥ Ho Jo २२६ 
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y TË जल में मांस जलने लगता है या उसका कोई भाग जल जाता है, किले की चारदीवारी, प्रवेशद्वार तोरण | 

पवमव और देवालय- ये अकस्मात्‌ जल उठते हैं वहाँ राजा को भय प्राप्त होता है यदि यही aga बिजली eo i 5 

a बल जाती हैं तब भी राणा को भव ग्रा होता है। = 
जहाँ रात्रि तथा धूलि एवं रजोवृष्टि के बिना RES दिखायी पड़े वहाँ 

भय होता है। आकाश में बादल और नक्षत्रोके बिना आकाश में बिजली चमकने लगे तो महाभय होता है इसी 

पार दिन में आकाशमण्डल तारावुक्त हो अर्थात्‌ दिन में तारे दिखाई दें तो महाभय होता él 

६- जब ध्वजा, कवच, शस्त्र और जल की प्रथा आग के समान हो. तब समझ लेना चाहिए कि बहुत भारी ध्व 

हेने वाला है अर्थात्‌ कोई भयंकर युद्ध या नरसंहार होने वाला है। २ 

y- प्रज्वलित होता हुआ तीव्र ग्रह कृत्तिका अपने तेण ते जब अन्य ग्रहों के तेज को मन्द करता हुआ Treg के 


तमान स्थित हो उस समय महाभय होता है अर्थात कोई भंयकर अपत्ति आती है। 
99- निस आग्नि से ब्राह्मण होय करते है, जब वह अग्नि नीली, लाल वा पीली होकर जले और कठोर शब्द करती 


हुई वाई ओर ज्वाला फॅकती हुई जले तथा J अधिक निकालती है. स्पर्श, गन्ध रस आदि गुण णब विपरीत हो 


जाते हैं तब नरसंहार होने को लक्षण होते हैं। 


> जहाँ अग्नि प्रदीप्त करने पर भी प्रदीप्त न हो. जल से भरे हुए बडे अकारण ही चूने लगें तो इन उत्पातों के 


होने से नगर में yy, भय और महामारी होती है। 





किचन | प्राकार तोरणं दवारं FIA go 
fagar ar gear तदापि TARA । 


धुमश्चानग्निणो यत्र तत्र बिन्द्यान्महाभयम्‌ ।। तदेव - 7 २३२/०४ 
aq- - २२२/५० 


| 5 प्रज्वलेदपु मातं वा तदर्ध वापि 

एतानि यत्र दीयन्ते तत्र रज्ञो भयं FAT! 
| २- अनैशानि तमाति gra पांपुरजांति व । RT 
| क ag त्वनश्रे गगने शयं स्यादुक्षवर्जिति । दिवा सतारे गगने तथैव भयमादिशेत्‌ |! 
| ३- अग्निवर्णा यथा भासः शस्त्राणागुदस्य च । कवचानां ध्वणानां च भविष्यति महान्क्षय ॥ Ho Mo fo- 3/29 


४- कृत्तिकासु ada नक्षत्रे प्रथमे ज्वलत्‌ । वपूष्यपहरन्भासा धुमकेतुरिवस्थितः 1! ma - = ३/२६ 


८- प्रज्वलन्नग्नयो राजन्‌ प्रथिवी समकम्पत उदपानाश्च GET प्रासिजूचञूछतशी जलम्‌ 
पीतलोहितनीलश्व ara दविजैः | वामार्चिः शावगन्धी च दमप्रायः खरस्वनः ॥ 
Ho mo - उद्योग पर्व - ४८०-०८ 


स्पर्शा गन्या रसाश्चैव विपरीता महीपते | 


Ho go- २२६/२२ 


e अग्नि्यत्र नदी्येत स्रवन्ते वोदकुम्भकाः | gafi yaaa” फलम्भवेत्‌ 11 अ० Jor २६२/०३ 
वै दारुणं स्वनम्‌। 
क. नीललोहितपीतश्व भवत्यग्निर्ठुतों बिणेः। वामाचिदष्टगन्यशच FIAT Aa य 


स्पर्शा गन्धा रसाश्चैव विपरीता महीपते ।। 
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y सब ओर आग जलने, धरती डोलने, सैंकड़ों जलाशय और कलश छलक-छलक कर जल गिराने 





पते जतत महाभारत JE के पूर्व हस्तिनापुर एवं आसपास के ग्रा्मों में होने का उल्लेख मिलता है। ' E 
| महाभारत युद्ध से पूर्व ब्राह्मण लोगों के हवन में आहुति देने पर प्रज्वलित हुई अग्नि काले, लाल और पीले 4 
ते की दिखाई देने, उनकी लंपटें वामावर्त होकर उठने, दुर्गन्य निकलने और भयानक शब्द प्रकट करने, स्पर्श अन्य 
और रस इन सबकी स्थिति विपरीत होने का उल्लेख महाभारत के भीषम पर्व में वर्णित है। २ 
योद्धाओं के धनुष से आग की लपटें निकलने, खडू अत्यन्त Tear हो उठने, सभी शस्त्रं जलते ते प्रतीत 
हेने. सप्र्षियों की प्रथा फीकी पड़ने, शस्त्रो की जलकी, कवचों की और ध्वजाभो की कान्तियाँ अग्नि के समान लाल 
| हो जाने जैसे उत्पातों से यह प्रतीत होता है कि निश्चय ही: महान्‌ जन संहार होगा। महाभारत” 
a का बारम्बार कम्पित होकर gal छोड़ने, ढोल FIST का भवकर ध्वनि निकालने जैसे उत्पात घटित 


होने का वर्णन महाभारत में आया है। “ 


१. नश्चेर्रचिर्षश्चापात्‌ asma ज्वलिता RA व्यक्तं पश्यन्ति शास्त्राणि संग्रामं रामुपस्थितम्‌ 11 Hoo- भी०पर्व- 03/87 
२ अग्निवर्णा यथा भासः शस्त्राणामुदकस्य च। कवचाचा ध्वणानां व भविष्यति महाक्षयः।। RT- भीष्म पर्व, ०३/२१२२ 


| ३ शस्त्राणि चैव राजेच प्रज्वलन्तीव सम््रति। सप्तर्षाणामुदारयां समवच्छाबते ITI तदेव- भीव्म पर्व, ०३/२६ 
४. धुं ध्वजाः मुञचन्ति कम्पामाना yfl HATE af च ward पटहास्तथा ।। तदेव- भीष्म पर्व 02/87 
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वृक्षवैकृत उत्पात 





४.२ 
T- वृक्षों से सम्बन्धित उत्पातों को giga” उत्पात कहते हैं। 


gi- १- अचानक वृक्ष की शाखा टूट जाने से युद्ध की तैयारियाँ होने के सूचक लक्षण होते हैं। वृक्षों के हसने से 


का का नाश और वृक्षों के रोने से व्याधि की अधिकता होती है अर्थात्‌ देश में व्याधियाँ अधिक होती हैं। ' 

२- क्रु वर्णित काल में अर्थात्‌ जिस ऋतु में वृक्षों के ऊपर aga लगने का समय न हो उस काल में YA 
और फलो की उत्पत्ति होने से राज्य में विभेद होता है। छोटे छोटे gel में मात्रा से अविक JA लगने लगें तो 
aaah का नाश.होता है और वृक्षों ते दूध निकलने लगे तो उत देश में व्यो का नाश होता है। " 

+ वृक्षों से मद्य निकलने पर वाहनों (अश्वादिको का नाश होता है। रक्‍त निकलने पर युद्ध होता है, मधु निकलने 
पर रोग होता है, तेल निकलने पर gfeler का भव होता है और वृक्ष से जल निकलने पर देश में अधिक भय होता 

| है। * 

४- सूखे हुये वृक्षों में विरोह अर्थात्‌ गुनः हरे 
आप उठने ते देव जनित भव होता है अर्थात्‌ देवताओं दारा भय होता है। | 


वृक्षों का अपने आ 
ठ प्रधान वृक्ष अर्थात्‌ जो वृक्ष जंगल आदि में सब से बड़ा हो उस पर पुष्प और फलों की उत्पत्ति का होना राणा 


| के नाश होने का सूचक है और उस में से पया अग्नि की ज्वाला का निकलना राणा कोलिए नाशकारी होता er 
| ६- वृक्षों को चलने या उन से किसी प्रकार के शब्द निकलने पर मनुष्यों का नाश होता ale 


क्ष असमय में ही फल देने लगें अर्थात्‌ जब वृक्षों पर फल लगने का समय न हो उस समय फलने लगें | 
होता है। इस उत्पात की शान्ति के लिए शिव प्रजन करना 


रे होकर अंकुर निकलने से बल और अन्न का चाश होता है। गिरे हुए 












~ue 
| तथा ger और रक्‍त बहावें तो वृक्ष aa भीम उत्पात 





Y 


l 


| 9- शाखामंगे$कस्मादूवृक्षाणां Armar हसने aii रुदिते च व्याधिबाहुल्यम्‌ |! बृ०सं०- ४७/२४ 
२- राष्ट्रविभेदसचनृतौ बालबधोऽतीव कुसुमिते बाले। वृक्षात्‌ dar सर्वद्रव्यक्षयो भवति॥ तदेव- -४७/२६ 
३- मद्ये वाहननाशः सङ्ग्रामः शोणिते मधुनि रोगः। स्नेहे दुर्भिक्षभयं reat Fraga सलिले।। तदेव- -४७/२७ 

तदेव- ४७/२८ 


४- शुष्कविरोहे वीर्न्तसक्षियः शोषणे च विरुजानाम्‌ | प्रतितानामुत्याने स्वयं भयं दैवजनित च॒ ॥ 
e प्रजितवृक्षे aqd कुसुमफलं ITA piegi धूमस्तस्मिन्‌ ज्वाजलाऽयवा भवेनुपबधायैव। तदेव ४6/२6 
६- सर्पत्यु तरु जल्पतु वापि जनसंक्षयो विनिर्दिष्ट:। तदेव- 80/20 


* शिवं अ० पु०- 262/98 
७- अकाले फलिता वृक्षाश्ीरं रक्त gara च। gene प्रशमनं शिवं पूज्य व कारयेत।। a JORS 
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बिन ग्ामों में देव-ग्रेरित अर्थात्‌ देवताओं दाय श्रेरित वृक्ष अपने आप रोते, हँसते, प्रचुर मात्रा में रत बहाते | 
A gh रोग अथवा age बिना डालियाँ गिराने लगती हैं जब तीन ही वर्ष के वृक्ष अस्तमय में फलने- फूलने लगते 2 
हैं एथ तैल, रक्त, मथ और जल बहाने लगते ¿a किली रोग के बिना ही सूख जाते हैं अथवा Fa हुए पुतः 
#ढुरित हो जाते है, गिरे हुए वृक्ष उठकर खड़े हो जाते है तथा खड़े हुए वृक्ष गिर पड़ते हैं तो एते वृक्ष जनित 
रार को AFT उत्पात कहते El” 
get के रुदन करने पर व्यथियाँ फैलती है. वझ के हतने पर देश में सकट की वृधि होती है, शाखाओं के 
गिरने ते संग्राम में योद्धाओं का विनाश होता है, अतमय में वृक्ष के उपर फूल लगना बालकों की IG को सूचित 


करते हैं, वृक्ष समूहों में ते किसी किसी के फ़लने फूलने पर अपने राष्ट्र में भेद उत्पन्न होता है, da का गिरना 
रिक्ष का लक्षण है अर्थात्‌ वृक्षों से तैल At तो उस देश में दुर्भिक्ष होता है,गाय के दूध गिरने से चारों ओर विनाश 
उपस्थित होता है, मदिरा के गिरने से वाहनों का विनाश होता है, रक्‍त के गिरने पर संग्राम होता है। मधु के चूने से 


गावियाँ फैलती है, जल के गिरने से ge नहीं होती। किसी रोग के बिना वृक्षों का सूख जाना दुर्भिक्ष का लक्षण 
जानना चाहिये। सूखे हुए वृक्षों से अंकुर फूटने पर वीर्ये अर्थात्‌ पराक्रम और अन्न की हानि होती है। गिरे हुए वृक्षों 
के ह पर भेदकारी भय अर्थात्‌ देश में आपसी Je भाव होता है। वृक्षों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से 
देशभंग होता है। वृक्षों के अकस्मात्‌ जलने तथा रुदन करने पर सम्पत्ति का विनाश होता है। ये उपद्रव यदि प्रणित 
| वृक्षों में होते हैं तो अवश्य ही राणापर विपत्तियाँ आती हैं वृक्षों के फलो तथा फूलों में विकार होने पर राजा की 
gg होती है। " इस प्रकार वृक्षवैकृत उत्पात का वर्णन विष्युधर्मोत्तर पुराण के १३७ अध्याय में दिया हुआ है। 


| +a) पुरेषु येषु दृश्यन्ते पादपा देवचोदिताः। रुदन्तो वा हसन्तो वा gra वा रसान्‌ बहूम्‌ 
| arar वा विना वातं शाखां FATT BA | फलं पुष्पं तथाकाले दर्शयन्ति त्रिहायनाः।। Ho go १३२/१२ 
(खु) gara स्वं दर्शयन्ति फलं पुष्पं तथान्तरे । क्षीर स्नेहं तथा रक्तं मधु तोयं स्रवन्ति TI! 

शुष्यन्त्यरोगाः सहसा शुष्का रोहन्ति वा पुनः। तिष्ठन्तीह पतिताः पतन्ति च तथोत्थिताः 11 RT- १२२/२ ४ 
| _ दने व्याधिममवोति हसने देशविश्रमम्‌। NA कुर्यात्‌ संग्रामे योषपातनम्‌॥ 
स्वराष्ट्रभेदं For फलपुष्पमथान्तरे | 








बालानां मरणं कुर्युरकाले पुष्पिता BA | 
क्षयः सर्वत्र गोक्षीरे स्नेहे GARA वाहनापचयं मद्ये रक्ते संग्राममादिशेत्‌ ॥/ 
agad भेवद्‌ व्याधिर्जलग्नावे न वर्षति। अरोगशोष्णं ज्ञेयं ब्रह्मन्‌ ART! 


वीर्यमन्तं उत्थाने * च भयं भेदकरं भवेत्‌ ।। 
gay adeg वीर्यमन्न च gad) er पतितानां च भय 

स्थानात स्थानं तु गमने वेशभंगस्तथा भेवत्‌। ज्वलत्स्वपि च gay रुदत्स्वषि 

एतत्यूजितवृक्षेषु सर्व राज्ञो fura! पुष्पे फले वा विकृते राज्ञो मृत्यु त्था 

अन्येषु चैव वृषु anadir! 


gogo- १३२/६१२ ` 
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८ कमलः उत्पल, DIE कलहार आदि जल पुष्प पेड़ों पर उत्पन्न होने लगें और चारों ओर प्रचण्ड AY के चलने | 
9 बहुत धूल उड़ने लगे और शान्त न होती हो तो भयंकर अपति आने की यह वृक्षवैकृत उत्पात सूचना देते हैं। ' | s 





gl के फूल और फल का झड़ जाना जैसे उत्पात वाल्मीकी रामायण के अरण्य काण्ड में वर्णित हैं। | 

so महाभारत JH से पूर्व वन के वृक्ष बिना ऋतु के फूल और फल प्रकट करने, पद्य उत्पल और कुमुद आदि 
वरीय पुष्प वृक्षों पर der होने जैसे उत्पात होने का उल्लेख मिलता है। २ उपवर्नो के वृक्ष एक साथ असमय में फूल 
ने का वर्णन हर्ष चरित में भी आया है। * 

५.४ सस्यवैकृत उत्पात- कमल; जे, गेहूँ आदि में उत्पन्न विकारों को सस्यवैकृतम्‌ उत्पात कहते हैं। 


फल- 9- कमल; जो केँ आदि के एक चाल में से बो या तीन बाल की उत्पत्ति हो तो क्षेत्र के अधिपति का करा 


होता है तथा यमल, पुष्प या फलों की उत्पत्ति हो तो भी उस क्षेत्र के अधिपति का मरण होता है। “ 
२- यदि धान्यो की अविक वृद्धि तथा एक वृक्ष में अनेक प्रकार के फल और goat की उत्पत्ति हो तो निश्‍चय परचक्र | 


का आगम होता है अर्थात्‌ शासन बदल जाता È! i 
३- यदि तिल के परिमाण से आधे तेल का परिमाण हो या तिल से बिल्कुल 


मालूम हो अर्थात्‌ अन्न में रस न हो वो अतिभव होता है। 


४- समयानुसार विशेष-२ फलों को उत्पन्न करने वाली भूमि फल उत्पन्न करने 
वाली भूमि सब प्रकार के अन्नों से परिपूर्ण हो जाये तो या फिर जी के एक-२ पौषे पर पाँच-२ बालियाँ और धान 
7 में विपत्ति आती है। ` 


के एक एक पौधे पर सौ-२ बालियाँ लगें तो उस देश 
| प्रथ्वी सब प्रकार के अनाज के पौधों से आच्छादित होने, शस्य की मालाओं ते अलंकृत होने, जौ में da-da और 
| जड़हन धान में dd बालियाँ लगने जैसे उत्पातों का उल्लेख महाभारत में मिलता है जो कि प्राणियों के अनिष्ट 


तेल नहीं निकलता हो अन्न में विरतता 


के समय से पहले ही उत्पन्न फलों 






। AAA स्प च सूचना देने वाले होते Er 
वा० To - अरण्य काण्ड - २२/१ 





p no Ho djo - भीष्म पर्व, ०२/०१ 
३. फ्द्योतपलानि gàg जायन्ते कुमुदानि च।। l Ho भा० - भीष्म पर्व, ०३/४२ 
४. 'आमन्त्रयमाणा इव दघुरकालकुसुमाति सममुपवनतरवः।' हर्ष चरितम - षष्ठ IST 
£- नालेऽब्जयवादीनामेकस्मत्‌ द्वित्रिसम्भवो मरणम्‌ । कथयति तदधिपतीनां यमलं जातं च कुछुमफलम्‌॥# 2° सं० ४६/२२ 
६- agfa: सस्यानां WAIT कुसुमसम्भवो gar भवति हि qa] पर चक्रस्यागमो नियमात Il तदेव - 86/28 

तदेव - ४६/२६ 


७ - अर्कः zur तेलं भवति तिलानामतैलता वा स्यात्‌ । अन्य र रस्यं तदा तु ARA इल | 
gogoo- ४/१६ 


= सर्वसस्यप्रतिच्छन्ना परथिवी फ़लमालिनी। पंचशीर्षा यवाश्चैव शतशीषश्च शालयः i 
5 fies प्रथिवी eet! AT ÓN 
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तदेव- ०३५१६ 











9% जलवैकृत उत्पात एवं फत 


ae नगर के मध्य या पास में बहती हुई नदियाँ दूर चली जायें अथात्‌ अपना रास्ता बदल दें या नहीं सूखने 4 
वाते हृद आदि सूख जायें तो शीघ्र ही उस नगर में प्राणियों का नाश हो जाता है। यदि नदियों में तेल, रुधिर या 
qa बहने लगें या स्वल्प या मलिन जल हो जाय तो छ मात बाद पर चक्र अर्थातू दूसरे राजा का शसन होता है। ' 

२- कूप में अग्नि की ज्वाला; gan जल का da, रोने का शब्द गीत या और किसी प्रकार के शब्द का होना 
ant के लिये यह उत्पात Y सूचक होते EI? | 

३- बिना खोदी हुई भूमि में जल का निकलना, जल में गन्ध और रसो में विपर्यय होना तथा जलाशयों में विकार 
वा होने से नगर में अग्नि का भय होता है। * 

e यहाँ नदियाँ सरोवर या झरने नगर से दूर हट जाते हैं या दूर होने पर भी समीप चले आते हैं अथवा सूख 
जाते & मलिन हो जाती & कलुषित हो जाती हैं, जल जलने लगता है, उनको फेन के समान aga का आधिक्य 
हो जाता हैं, तेल दूध, मादिरा या रकत उनमें बहाने लगते हैं अथवा उनका जल gal हो उठता है,तब E: महीने के 
शीतर उस देश पर शत्रु पक्ष की सेना से भब होता है अर्थात्‌ शत्रुओं की सेना अकस्मात हानि gara है। 
= जब किसी प्रकार से जलाशय शब्द करने लगते हैं या जलने लगते हैं तथा TE, gait एवं gía फॅकने लगतें 
है. बिना खोदे ही जल निकलने लगता है, जलाशय में बड़े-बड़े aga से भर जाते हैं और उन में से संगीत की 
ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगती है अर्थात्‌ जलाशयोँ में विकार उत्पन्न होते हैं। उत समय प्रजा को इस उत्पात से मृत्यु 


का भय रहता el“ | 
६- जिस नगर में नवियाँ दूर हट जाती हे या अत्यधिक समीप चली आती है अर्थात्‌ अंपना स्थान परिवर्तन कर 





अपर्सपर्ण नदीनां नगरादचिरेण शून्यतां कुरुते। शोषश्चाशोष्याणामन्येषां वा हृदादीनाम्‌ |! 


प्रतीपगाश्चापि। परचक्रस्यागमनं TE: कथयन्ति षण्मासात्‌ ।। बु०सं०- ४६/४७-४ 
चैव कूपानाम्‌ । गीत प्रजल्पितानि च जनमरकायोपदिष्टानि ।। तदेव- ४६/४६ 
३- सलिलोत्पत्तिरखाते गन्धरसविपर्यये च तोयानाम्‌ | सलिलाशयविकृतौ वा महद्भयं तत्र शान्तिमिमाम्‌।। तदेव- ४६५१० 
४- नगरादपसर्पन्तं समीपमुपयान्ति च । नद्यो gata विरसश्च भवन्ति च| 
विवर्ण कलुषं तप्तं gia! नेह क्षीर gi रक्तं वहन्ते वाकुलोदकाः | 
षण्मासाभ्यन्तरे तत्र पर ETE भवेत्‌ 
९- . जलाशया नदन्ते वा प्रज्वलन्ति FATT | विमुम्चन्ति तथा 
अखाते वा जलोत्पतिः पुसत्तवा वा जलाशयाः। संगीशब्दाः 
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स्नेहासुङ्मांसवहाः संकुलकलुषाः 


Ho पु-२३६/१२ 


श्रुयन्ते जतमारभर्य भवेत्‌ ।। तदेव - २३१/३९ 
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== 3 और जिस नगर के सरोवर एवं झरने ga जाते हैं तो वहाँ जल सम्बन्धि विकार होता है इस से नगर के 
क को IG का भय होता है। : 
zer नदियों की धार जब एकदम उलटी चलने लगती है, सब नदियों का पानी लोहू के रंग का हो जाये, कुए 





le 
ag से भर जाए बैल के समान डकारते हों तो नगर में महाभय होता है। * 

(- ग्रहों के निवास स्थान समुद्रो में ज्वार आने, समुद्र गामिनी नदियों के उल्टी धारा में बहकर अपने उद्गम की 
ओर जाने का वर्णन महाभारत के प्रतिज्ञा पर्व में मिलता èt 

६- पूर्व की ओर बहने वाली सिन्धु आदि बड़ी-बड़ी नदियों का प्रवाह उलटकर पश्चिम की ओर हो जाने और सारी 
दिशाएँ बिपरीत प्रतीत होने का उल्लेख मिलता है | 

कुओं के जल सब ओर से अपने आप बढ़ने; तालाबों और कूपो में रक्त का उफ़ान आने और महान्‌ वेग 
आलिनी नवियों का अपने उद्गम की ओर उल्टे बहने का वर्णन मिलता ef 

9 बड़ी-बड़ी नदियों जल रक्त के समान लाल होने और उनकी ara उल्टे da की 


ऊपर को उठने जैसे उत्पातों का वर्णन मिलता af 


90- 


ओर बहने एवं कुँभों से फेन 


१-  वृष्टिवैकृत्यनाशः स्यातरपणन्येन्दकप्रजनातू | -नगरादपसर्पन्ते समीपमुयन्ति dl 


नद्यो हृदप्रश्रवणा विरसाश्व भवन्ति च। शलिलाशयवकृत्योजप्तव्यो वारुणो FZ: Ho पु०-२६२//२०-२१ 


२- ganas सारितः शोणितोदकाः। फैनायमानाः GIRA नर्दन्ति वृषभा इव। 


पतन्त्युल्काः पनिर्षाता शुष्काशतिविमिश्चिताः 
३. चुक्षुभुश्च महाराज सागरा HATA: | प्रतिद्नोतः agaa तथा TG समुद्रगाः - 
| ४. प्रत्यगूहुर्महानदः HUGO: Rar! विपरीता दिशः सर्वा न प्राज्ञायत किंचन 
'उदपानगताश्वापो व्यवर्धन्त FAT: | 
ger कूपाश्च ag era पुमहावेणा: प्तिद्रोतोवहाभवन्‌ ॥ 
aaa महा नद्यः सरितः शोणितोदकाः। फेनायमानाः GUA कूर्दयन्ति वृषभा इव 


म०भा०भी०- ३८३२-२२ 
Ho भा० - द्रोण पर्व - ७७-०४ 
Ho Ho - उद्योग पर्व- ८४-०६ 
Ho Mo - शल्य पर्व - ८७-१४ 
तदेव- - - WE 
Ho मा० - भीष्म पर्व - ०२-२४ 


mie कु 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by $3 Foundation USA 











vy 
| A 


y. प्रसववैकृत उत्पात 4 
gra बच्चे का मां के गर्भ ते उत्पन होते समय जो विकार होते हैं उन्हें प्रसववैकृत” उत्पात कहते El 


gi- १- Rai को प्रसव के समय होने वाले किसी प्रकार के विकार घोडा हाथी, बैल; at आदि rg की 
न्ति जातक का उत्पन्न होने पर अथवा एक साथ दो; तीन, चार आदि बच्चे होने पर या प्रसवकाल से पहले या. 
पीछे अर्थात्‌ प्रसव का समय से पहले हो जाना या समय के बाद में होने पर देश और कुल का नाश होता ere 
२- घोड़ी, ऊँटनी, भैंस, गाय और हथिनी को एक साथ दो बच्चे हों तो उन घोड़ा आदि का नाश हो जाता है। छै | 
गस बाद प्रसव विकार का फल होता ÈI? 

> कई स्त्रियों को चार-चार, पॉव-पाँच लड़कियों का पैदा होना और पैदा 
और चलने लगें तो अनर्थ होने की सूचक होती हैं। ' 

४- जब बिना समय qa हुए ही स्त्रियों से सन्तान उत्पन्न होने लगे, समय ga होने पर भी उत्पन्न न हो अर्थात | 
लड़के उत्पन्न होने लगें, स्त्रियों से बच्चों के स्थान पर राक्षसादि उत्पन्न हों, बिना कन्धे के 
अंग वाले बच्चे अधिक संख्या में उत्पन्न होने. | 
2 देश का विनाश सामने उपस्थित हो जाएगा = 


होते ही बातें करना; हंसने, नाचने, गाने 


विकार उत्पन्न हो, जुड़वै ल 
बच्चे उत्पन्न हों, मरे हुए बच्चे उत्पन्न होने लगें. अंग हीन या अधिक 
में एवं सर्पादि में भी इसी प्रकार के बच्चे उत्पन्न होने लगें 









लगें, पशु 
| अर्थात्‌ विनाश होने के चिहन सामने आते हैं। 

| (- प्रसव का समय gu होने से पहले ही अथवा ga हो कर भी प्रसव नहीं होता a, जहाँ विकृत एवं जुड़ी | 
| सन्तान उत्पन्न होती है, मानव से भिन्न JA dq जन्मते ही मर जानवाले,अंग हीन और अधिक अगंवाले बच्चों को । 


| जन्म देती हैं उसी प्रकार वहाँको TY फी और रेगे वाले जनु भी बच्चे देने लगते हैं तब उस देश और कुल का 


| विनाश हो जाता है 

| $- प्रसवविकारे efor बित्रिचतु: ग्रभुतिसग्रसूती 
| २- वडवोष्ट्रमहिषगोहत्तिनीशु यमलोदूभवे मरणमषोम्‌। षण्मासात्‌ 
३- स्त्रियः काश्चितग्रणायन्ते चतत्रः पंच कन्यकाः। ता जातमात्रा नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च I! 
प्रजास्था। विकृतप्रसवाश्वैव युर्मप्रसविकात्थः ।/ 





वा । होनातिरिक्तकाले च देशकुलसंक्षयो भवति ıı go सं०-५६/४२ 


सूतिफलं शान्तौ श्लोकौ च गर्गोक्तौ।। तदेव - ४६/९२ 
Ho mo भी०- 3/0 


४- कालप्रसवना चार्यः कालातीताः 
अमानुषा अरुण्डाश्व संजातव्यसनास्तथा। हीनागा अधिकांगाश्व जायन्ते यदि वा Raa: 
पशवःपक्षिणश्चैव तथा चैव HÜTE | विनाशं तस्य देशस्य कुलस्यापि विनिर्दिशेत्‌ 1 fo To पु०-१४०/१-२ 
कालातीत प्रणास्तथा। विकृतप्रसवाश्वैव बुग्मप्रसविकास्तथा |! 
हीनङ्गा अधिकाडुगाश्व जायन्ते यदि वा Re ll 
विनाशं तस्य देशस्य कुलस्यापि विनिर्दिशेत्‌ |! 


६- अकालप्रसवना नार्यः 


अमानुषा ह्ठुण्डाश्च संनातव्यसनास्तथा | 


पशवःपक्षिणश्चैव तथैव च IGT: । 


तदेव- - - 980788 
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163 
राज्य में जब गर्भिणी स्त्रियाँ और राण्पुत्रियाँ अत्यन्त भयकारक कच्चे मांस को खाने वाले पक्षियों गीदड़ों और | | 
री हिसंक पशुओं को उत्पन्न करें तब देश का विनाश जानें अर्थात्‌ अत्यन्त भयानक उत्पात ते देश का नाश होता है। | 3 

o जहाँ बोडी, हथिनी या गौ एक साथ दो बच्चों को जन्म देती हैं या विकारयुत विजातीय सन्तान को जन्म देती हैं a 
तो छ: महीनों के भीतर उस राष्ट्र को शु मण्डल से भय होता है और जन्म देने वाली माँ की yey हो जाती है। ° A 


जहाँ स्त्रियाँ असमय में प्रसव करें, समय पर प्रसव न करें विकृत गर्भ को जन्म दें या gA सन्तान आदि | 


Er 


3 
उद्यन्त करें तो नगर को भय होता है। 

६- विकृत प्रसव होने से राष्ट्र को परचक्र अर्थात्‌ दूसरे राणा से भय होता है/ 

१०- गौओं, गधे और नेवलों से चूहे पैदा होने का वर्णन श्री राम रावण बुद्ध ते पूर्व लड़का में प्रकट हुए उत्पातों के 


aaa में आया है जो राक्षसों के विनाश सूचक उत्पात थे। * 
गायों के गर्भ से गदहे पैदा होना, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ से भयकर जीवों का पैदा | 


महाभारत युद्ध से पूर्व 
ही साथ चार-चार या पॉव-पाँच 


करना, वेद पाठी ब्राह्मणों की स्त्रियाँ गरुड और मोर पैदा करना, कुछ स्त्रियाँ एक 


कन्याएँ Ger करना तथा उन BANA का पैदा होते ही नाचने, गाने हँसने वाली, समस्त नीच जातियों के रों में 


उत्पन्न हुए काने, कुबडे आदि बालक भी महान्‌ भय की सूचना देवे हुए जोर-जोर ते हँसने, गाने और नाचने वाले 
= घोडी गाय के बछडे को; कुतिया; तियार के बच्चे को, हाथी कुत्तो को जन्म देने और तोते भी अशुभ सूचक 
बोली बोलने का वर्णन आया है। यह सब WAST उत्पात घोर qa, नरसंहार और भयकर रक्तपात होने की सूचना 


| देने वाले होते हैं। * तीन सींग, चार त्रः पाँच पैर दो मर्य दो मस्तक, दो ए और अनेक दाढ़ों वाले अमंगल 
जन्म देने और वाणी बोलने जैसे उत्पातों का उल्लेख मिलता ef 


| 9- गभिर्ण्यौ राजपुत्रयश्व जनयन्ति विभीषणात्‌। क्रव्यादान्पश्षियश्‍वैव गोमाद्रूनपरान्मगान्‌ |! Ho mo भी०- ३/२ 
| २- agar हस्तिनो गोर्वा यादि qui प्रसूयते । विजात्यं विकृतं वापि पड़िगमतित्रियेत वै ॥ Hoga २६ २/२४ 


अकालप्रसवा ara: कालतो वाप्रजास्तथा | विकृतप्रसवाश्चैव युग्मप्रसवनादिकम्‌ | तदेव- २६२८२२ 
| ४- विकृतं वा प्रसूयन्ते परचक्रभयं भवेत्‌ | तदेव de २६२/२४ 
८. खरा गोषु प्रणायन्ते मूषको नकुलेपु TI बा०रा०-गुकाण्ड - ३६/२८ 
| ६ खरा गोषु प्रजायन्ते रमन्ते मातृभिः हुताः। 
| तशैवान्याश्च दृश्यन्ते स्त्रियो वै ब्रह्मवादिनाम्‌ । वैनतेयान्‌ TATA जनयन्ति पुरे तव 
fa: काश्वित्रजायन्ते चतस्तः पयूच कन्यकाः जातमात्राश्च नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति all 


gara: परिगायन्ति वेदयन्तो महद्‌ A! 

प्रथगत्रनस्य सर्वस्य द्राः परहसन्ति F नृत्वन्ति ुावाशुभवादिनः Fo 

गोवत्सं asar ga “वा सृगालं महीपते | FEN A गायन्ति च हसन्ति म०्मा०भी०्पर्व-०२/०४-१० 
स्त्रियः काश्चि्ाजायन्ते Tara: FF कन्यकाः। MANA m a पशवोऽशिवाः 11 

७. त्रिविषाणास्वतुर्नेत्रः ATT द्विमेहनाः। ्विशीाश्च विपुच्छाश्वदद्धि पः af eee ye 
जायन्ते विवुतास्याश्व म्याहरन्तोऽशिवा FIC | 





de फैलाकर अमंगल 





गर्भिण्योऽजातुत्राश्च जनयन्ति विभीषण्धम्‌ | 
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मृगपक्ष्यादिवैकृत उत्पात 





4.0 

तक्षण- जंगली जानवरों और पक्षियों द्वारा उत्पन्न विकारों को श्रगप्रश्याविवेकृत” उत्पात कहते el E 

फल १- यादि नगर में रहने वाले पक्षी वन में और वन में रहने वाले पक्की निर्भय होकर नगर में प्रवेश करें दिन 

7 चलने वाले पक्षी रात्रि में और रात्रि में चलने बाले पक्षी दिन में चलने लगें तूर्य के उदय और अत्त के समय | 
वन में रहने वाले पशु TE होकर मण्डल बाँध कर ad अर्थात्‌ कतार में बैठें या सब इकटूठे होकर 

अधिक शब्द करते हुये दिखाई दें तो नगर में भय होता है। ' 

२- यादि श्येन अर्थात्‌ बाज अधिक रोतेहुये व्यक्तिकी मान्ति दिखाई दें सूर्य की ओर मुख करके शृगाल par पर 

शब्द करें तथा राजभवन में कबूतर या उल्लू प्रवेश करें तो नगर में भय देने वाले यह विकार होते El 

३- यदि प्रदोष में अर्थात्‌ सांय काल में अथवा रात्रि में मुर्गा और हेमन्त ऋतु के आदि में कोयल बोलें तथा 

आकाशमें बाजादि मांस भक्षण करणे वाले पक्ष वृत्ताकारमार्ग में प्रदक्षिण रमले चलें तो भवदेने वाले होते él 

४- घर में, प्रधान वृक्ष पर AT, युर दार वा Jean पर पक्षियों के समुदाय गिरे तथा इन्हीं उपर्युक्त स्थानों पर 


वल्मीक अर्थात्‌ वमई और कमलो की उत्पत्ति हो तो नगर का नाश होता èl 


| मधु(शहद्‌) का ST, 
= मरी पडती है अर्थात बीमारी पड़ती 


£- यदि कुत्ते हड़डी या शव के कोई अंग को घर में ले आवें तो उस धर 
है। पशु शस्त्रधारी मनुष्य की शान्ति बोलें तो राणा की ag होती èt 
६- महलो के शिखरों पर और नगर के दरवाजों पर गीध बाई ओर से चक्कर काट कर बेठे तो घोर युद्ध और 


नरसंहार होता èf 


७- शयने(बाजु), Fra, कोण कक और aya अर्थात गांत TAT करने वाले पक्षी जब पेड़ों पर मिलकर आबैठें तो 


| राषट्रमें नरसंहार होता ह 





नक्तं वा दिवसचराः क्षपाचरा वा चरन्त्यहनि Il 
दीप्तायां दिश्यघवा क्रोशन्तः संहता भयदाः N go Ho- ४६/६६६७ 


कपोतकः कोशिको यदि वा ll वदेः ३ ४६४६८८ 
- ४६५/६६ 


| ५ पुरपक्षिणो वनचरा वन्या वा निभर्या विशन्ति पुरम्‌ | 


सन्ध्याद्देषपि मण्डलमाबध्नन्तो मुगा विहंगा वा । 
gara इव द्वारे क्रोशन्ति जम्बुका TAT: | प्रविशेन्‍नरेद्रभवने क 
प्रतिलोममण्डलचारा: उयेनाद्यश्वामबरे भयदाः ।। RT 


मधु वल्मीकाम्भोरहसमुदूभवश्चापि नाशा i qa ee 
स्त्रव्याहारे TIGHT |! तदेव- - 88/9 
मण्डलमाश्रिताः 11 Ho Ho भी०- 3/80 
वनान्तेषु समवायाश्व कुवते 11 तदेव- - - २८१५ 


२- श्येनाः पुरु 
३- कुक्कुटरुतं प्रदौषे हेमन्तादो च कोकिलालापाः । 
४- गृहचैत्यतोरणेषु a च ARTO 

e इवभिरस्थिशवावयवग्रवेशनं IRI मर्काय | पुश 
३- प्रासादशिखराग्रेजु wary चैव हि। P परिपतन्त्युय्रा वामं 
४- -श्येना IIRA काकाश्च ARA सहिता बलैः। सम्पतन्ति वना 
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_ जव वन्यपशु एवं पक्षी आम में चले जाते है, ग्राम के पशु वन में चले जाते है,स्थलचर जीव जल में प्रवेश करे 4 
और जल चर जीव स्थल पर चले जायें, राजद्वार पर गीदडिया आ जागें गुर्गे प्रदोष काल में शब्द करें, ga के ; 
gaa गीदड़ियाँ रुदन करें, कबूतर थर में ga आळेंगांत भोणी पक्षी सिर पर मँडराने लगें साधारण मम्खियॉ मु 4 
काने a, कौए सब की आँखों के सामनें मैधुन करें, दृढ़ ग्रा्ाद तोरण[गजदार) उद्यानद्वाठ परकोदा और भवन | 
अकारण ही गिरने लगें, अनेक प्रकार के उपद्रव दिखाई देने लगें तो उस समय राणा की गळु होती è’ 

E वन के पशु अपनी इच्छा से ग्राम में वास करें तो नगर को मनुष्यों से शून्य करें अर्थात्‌ नगर के मनुष्यों का 4 
वश होता है। उलूक बर में बसे तो धर खाली अर्थात्‌ धर में रहने वालों का नाश हो जाता हैं। जिस पर में बांवी | 


saat हो या जंगली कबूतर हो उसी मकान के स्वामी का नाश हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बिंव दो तीन या 


अविक दिखाई दें तो रोग का भय और ga में गळु होती है। दो, तीन, चार या अधिक तारे गिरें तो अशुभ फलं 
a) तेरह दिन का पक्ष हो तो प्रजा का 


देते हैं। gedt में गड्ढा हो जाय तो राजा का नाश और शत्रु का भव होता 


नाश, दुर्भिक्ष तथा क्षत्रियों का नाशही जाता है। ` 


१०- जब विकटरुप वाले aya पक्षी दयारहित होकर GAC 
ES में महान्‌ añ होने की सूचना देते हैं। डे 


शूकर और बिडाल दोनो के घोर शब्द आन्तरिक्ष में सुनाई दें तो नगर में 


खट शब्द कर के भय उत्पन्न करते है और दक्षिण दिशा 


में जाकर मध्य स्थल में एकत्र हों तो उस समय 
| 99- प्रति दिन रात को जब लड़ने वाले शूक 
हानि होने की सूचना होती है/ 





| ५ प्रविशन्ति यदा आममारण्या FART: I अरण्यं यान्ति वा आम्याः जलं यान्ति स्थालाभवाः ॥ 
स्थलं वा जलजा यान्तिं राजद्वारादिके शिवाः। प्रदोशे कुक्कुदो वासं शिवा चार्कोदये भवेत ।। 
गुहं कपोतः प्रविशेत क्रव्याबा मूद्धिन लीयते। मधुरां मक्षिकां ía काको मैधुनगो ER 
प्रासादतोरणोद्यानद्वााकारवेश्मनां | अनिमित्तन्तु पतनं दुढानां राजमृत्यवे// 
> आरण्याः पशवो मं TERT निजेच्छया। Fea migi तमुलूकोऽपि गुहं विशेत्‌ ॥ 
बल्मीकमिद्रजालं वा यस्य सदुर्माने जायते । तदा गेहपतेनाशिः कपोते वा ग्रहं गते ॥। 


sara सयाद्रोगो भीती रणे Be | ग्रहाभावे फलं नेष्टं दयादिणीवे g शोभनम्‌॥ 
्रयोदशदिनः पक्षो यत्सिन्वर्षे भवेत्तदा ॥। 


अ० पुर २६२/२६-२० 


दयादि 
धरणीविवरे देशतृपनाशो रिपोर्भयम्‌ । 


प्रजानाशोऽथ gefi तथाभूमि gal थवः 
२- खराखटेति वाशन्तो भैरवं TARTI 
४- अन्तरिक्ष वराहस्य वृषदंशस्य चोभयो:। 


मु० ogo- 930-938 
Ho भा० fto- 7/98 


agal: प्रयन्ति मध्येच दक्षिणामभितो दिशम्‌ 1 
तदेव -- Wa 


प्रणाद॑ geral रत्रौ रौद्र नित्यं प्रलक्षये | 
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१. कोकिळ MU, वाठ, NI उ आदि सब चिड़ियाएं अधिक धोर शब्द करें तो देश में हानि q 
ager’ | 


१३- णब कौवे 'पक्वा-पक्वा” का कठोर शब्द करते हुए ध्वजाओं के अग्रभाग पर आकर बैठे तो राजाओं के aa a 


a चना देते El 
| ॥- जब आम, वन, जल; aaa रात्रि के चलनेवाले विपरीतता ते बे अर्थात्‌ ar जंगल में बसें और | 


dead ग्राम में बसें इत्यादि पक्षी एवं मृगादि में विपरीत भाव हो तो रान्य को पीड़ा होती है अधातू राज्य में रहने | 
बले मनुष्यों को पीड़ा होती है। सायंकाल पश्चिम दिशा के मार्ग में सियार आदि जीव बोलें और अपने समूह से 
निकलकर दूर जाकर बोलें और आकाश के पक्षी विपरीत भाव से चलें और रात्रि को बोलें मुर्गी सूर्यास्त के समय र 
ब्रेले और गाय रात्रि को बोले, हेमन्त में कोयल बोले Tee, कुत्ते परस्पर क्रीडा करें इत्यादि विकृति होने से उस देश 


में पीडा होती है अर्थात जनता को कष्ट होता है। " 
TRER पर निर्भय होकर बोलना आरम्भ कर दें. दिन में विचरन करने | 


%- जब अमंगलदायक शृगाल राजद्वार या 
वाले पशु पक्षी रात्रि में और रात्रिमें विचारच करने वाले Rat ga लगें तथा मों में रहने वाले जीव 


= छोड़ दें तो उस ग्राम के विनाश होने के लक्षण èl 
१६- जब ग्रामों में पृधु आदि जीवगण क्रोधोन्मत्त हो मण्डल बनाकर क्रूर स्वर में चिल्लाने लगें अर्थत 
भी उस आम का विनाश होने के लक्षणों को प्रकट करते हैं। | 


पशुपक्षी क्रोधित होकर चिल्लाने लगें और seed हो जायें तो 
१७- सायंकाल में मुर्गी बाँग देने लगे, हेमन्त ऋतु में कोकिल बोले और सूर्योदय के समय ्याभिमुखी हो शृंगाली 


| चिलूलायें तो नगर में भय होता है अर्त्‌ ga आदि से नगर वासियों को हानि होती ei 
| ४. कोकिलाः शतपत्राश्च चाषा भासः GARA! तारसाश्च FARA वाचो gafa TOM: |! 7० mo fo- २/२८ 
२- पक्वापक्वेति Gar वावाश्यन्ते वयांसि च। निलीयन्ते ध्वजाग्रेषु क्षयाय प्थिवीक्षिताम्‌ | aa- २⁄७ 
३- ग्रम्यारण्यास्तथानीरस्थलणाद्ुनिशाचाराः। प्राणिनो व्यत्ययं प्ताः स्वचक्रं प्रीडयंत्यमी ॥ 

संध्याकाले हि दीप्तायां दिशाँ मार्गे TIRAT: कोशति जम्बुकादीनां संघाद दूरे च तद्विशि।। 

विहगा वियाति व्यस्तं चक्राय इतस्ततः | guasa च tad हेमे रौति ar! 

खराः श्वानोऽथवा स्वैरग्प्रकरीडन्ति REA इत्यादिविकृतौ चक्रे पीडा भवति भूयसी 11 gorog- 
शिवाश्चाप्यशिवग्रदाः। दिवा रात्रिचरा वापि रात्रावपि दिवाचराः।। ` 





गाँवों के | 


gilo- 09-03 


४. राजद्वारे पुरारे शि 
आम्यास्त्यजन्ति आम च शून्यतां तस्य ART | 

e da वाशन्ति TANG मण्डलानि च कुर्वते। वाशन्ति peat यत्र तदाप्येतत्फलं TAG! | 

६- प्रदोषे कुक्कुटो वाशेड्हेमन्ते वापि कोकिलः। अकोर्दयेकाभिमुखी शिवा रौति भयं वदेत्‌ I 


म० Jo- २२७/२-२ 
Ho go 330/8 
तदेव - 230/% 
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q घर में कबूतर GA आये, मस्तक पर यातथक्षी पक्षी बैठ जायें और धर के भीतर मधुमकिखयाँ छत 
ari तो उत घर के स्वामी की मुलु होती है। 
१६- यादि Gite के परकोटे पर, प्रवेशद्वार पट राजभवन; RT), बाजार गली, पताका थण और 
अस्त्रशस्त्रादि पर मांस भक्षी पक्षी बैठ जाय अथवा घर में बिमषट हो जाय या छत्ते से मधु चूने लगे तो उस 
देश का विनाश हो जाता है तथा राणा की IY हो जाती है। 
२०- यादि कुत्ता हड्डी लेकर स्थान में डाले अर्थात धर में डले तथा सूर्यास्त दिशा के सामने (पश्‍चिम दिशा 
को मुख करके) मुख करके रोवे तो छ: सास के भीतर थर का नाश हो जाता el 
२१- सूर्योदय के समय कुत्ता सूर्य की और मुख कर के गाम के अन्त में रोवे तो राजा का चाश हो 
जाता है। सूर्यास्त के समय कुत्ता रोवे तो खेती करने वाले मनुष्यों का नाश हो, खम्भा या दरवाजा गिर पड़े, 
बिना अखि के ga उत्पन्न हो जाय काष्ठ लोष्ठ या मिट्टी के ढेलो से बालक परस्पर युद्ध करें तो राजा 
को बड़ा घोर भय होता है। | 
२२- चूहे और शलभ अधिक परिमाण में दिखायी E तो नगर में gr पड़ता है। लकड़ी को gore, 
= सींग वाले जानवर, कुत्ते और बन्दरों की अधिकता होनेपर देश में व्याधियाँ फैलने का भय रहता है। 
२३- यदि कौए aa में = लेकर निर्भवताएूर्वक लोगोंपर ge पड़ते हों तो ghia aie रण छिड़ने की 


सम्भावना होती है। 










गहं कपोत: प्रविशेत्‌ करव्यादो मूर्धि लीयते/ मु वा मंश्षिकाः GERT |! do go २३७/६ 


२- प्रकारंद्वारगेहेपु तोरणापणवीधिषठ । as प्रपतेदयदि 1 

जायन्ते वाथ वल्मीका मधु वा स्यन्दते यदि। सदेश नाशमायाति राजा वा प्रियते तथा ॥ तदेव- 229/05 
३- अस्थि क्षिपति गेहे शवा सम्मुखोऽस्ते च ART) यस्य तद्गेहनाशः स्यात्सण्मासाम्यंतरे TA मु०मि०- xo- १४६ 
४- रौति qa श्वा चेद्‌ माते सूर्यदिङ्यूखः। QUIRRA चास्ते कृषीशो नाशमाणुयात्‌ |! 
स्तम्भद्वारनिषातश्वेद्धूमोत्पत्तिविनाग्निना । ुघ्यंते बालकाः A काष्ठलोष्ठैः परस्परम्‌ |! 
तदा भूपभयं धोर विज्ञेयं दीर्घदर्शिभिः । मु०मि०- Xlo १६०-१६१ 
मुषकान्‌ शलभानू Fea ggi gar Taq! काष्टोल्मुकास्विशुगाढ्याः samt मर्कटवेदनाः 11 Fo go 22078 


जनानभिभवन्तीह निर्भया TART: Il तदेव - २२३७८१० 


६- दुर्भिक्षं वेदना जैया काका धान्यमुखा Ae | 
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oyo यादि शवेत कौआ मैथुन करते हुए दिखलायी पड़ें तो उत्त देश के राणा की गळु होती है और देश 
pre हो जाता है। ' 

२४- बाघों के साथ बिलाव; कुत्तों के साथ पुअर तथा राक्षसो और मनुष्यों के साथ किन्नर समागम करने का j 

उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड में आया है जो घोर युद्ध एवं जगत विनाश की सूचना देने वाले | 





उत्पात कहे हैं। * 
२६- बछड़ों का दूध न पीना; गौओं का get न देना; गौशाला में गौओं का A बहा-बहा कर रोना आदि 


इस प्रकार के उत्पात महाभारत ga से पूर्व हुए थो जो बोर ga एवं भयंकर नरसंहार की तूचना दे रहे ar 
२७- महाभारत Ja से पूर्व गौएँ बछड़ों से gr पिन्हा जाने के बाद अपने at से खून बहाती थीं ऐसा 


वर्णन मिलता है। 
२८- जहाँ राजा के द्वार तथा ब्र पर उल्ल बोलता हो वहाँ उत्त धर के स्वामी की gg तथा सम्पत्तिका 


विनाश हो जाता है। * 
२६- यदि युद्ध की इच्छा करने वाले निस्त राजा की सेनाओं के पीछे होकर मांस खाने बाले पक्षी सुमह 


== करें तो उस राजा की सेनाओं को दुद्ध से मागचा पड़ेगा। यदि पक्षी गण सेनाओं के आगे होकर गमन 


करें तो विजय होती है। © इस प्रकार का वर्णन विष्णु qii पुराण के वैकृत अध्यायो में भी दिया हुआ है। 


30- सेवकों दारा बार-बार उड़ाये जाने पर भी विद्ध अत्यन्त व्याकुल होकर तारकालुर का शिर ग्रहण करने 


की इच्छा ते उसी पर PAR कर आने एवं उसकी TG की सूचना देने का उल्लेख कुमार सम्भव में आया 
है। ° युद्ध में तारकापुर का GT पीने की अत्यन्त उतावली हो मानो गीदड़ियाँ सूर्यमण्डल के चारों ओर इकट्ठी 


eT कर बड़ भाषण स्वर में रुदन करने का उल्लेख मिलता है जो कि अशुभ एवं TG सूचक उत्पात IF 


Ho Jo- 230/99 
9- काको मैथुनसक्तश्व Ang यदि दुश्यते। राजा वा क्रियते तत्र स च देशो विनश्यति i ० Jo- 
२. मार्जार द्वीपिभिः सार्धं सूकर अनके: सह। किंनरा राकषसैश्वापि AGATE E ० To युद्ध काण्ड - २५/२ 
वत्सा न gara च मातरः। रुदनय FFE गावो न EAIA व्रणं || 
आ. z श्रीमद्रायवत Ho ०(परमसहिता) - १४/6 


४. प्राथनाः सर्वलाकस्य यास्वायत्तमिदं जगत्‌। ता गावः अर्जा वत्सैः शोणितं प्रश्षन्ुत/। To MO > $ a 
= गहे Er au 3 
६- उत्को वाशते यत्र TIER तथा Te! त यो लु विजयी RE gon 19/2 
S ged} मांस खगगणो :। यस्य तस्य Y / 
a विति TEE गल प्रसह्य TG तुका इवं 
र शिवा: समेताः परुषं रणान्तः 
८- त्विषामधीशस्य पुरोऽविमण्डलं शिवाः RT परुषं ववाशिरे। GUTTA Bo सं०- १६/२६१८ 
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he नाचा प्रकार क उत्पात a 
गागा प्रकार के उत्पात जो ऐतिहासिक ei के समय एवं पूर्व में घटित हुए थे। | 
१. मनुष्य लिंगवैकृत- महाभारत बुद्ध में दुर्योधन के धराशायी होने पर स्त्रियों के पुरुषत्व और gan में eha के 3 


[वक तक्षण प्रकट होने वाले aga उत्पात होने और जिसे देख कर पाण्डवों सहित समस्त पाजूचाल अत्यन्त उद्विग्न | 


Cao 


वने का उल्लेख मिलता है/ 


२. पुत्र माताओं के साथ रमण करने जैसे बोर पाप महाभारत बुद्ध पूर्व होने का उल्लेख मिलता है जो सर्व विनाश 


करगे वाले घोर उत्पात थे। ° | 
३. आकाश में TITR दीखना; दिन में तारे दिखना तारे टूटने, काष्ठ तृण रक्त इन्हीं की वर्षा होनी, आकाश में 


व दिशाओं में goat दीखना इत्यादि उत्पात; दिन में तथा रात्रि में भूकम्प (qa) होना; ईंधन बिना अग्नि जल उठे, | 
अग्नि में से तिनको उड़ने लगें, रात्रि dra दिखे, मेंढक दिखे; शिखर दिखे, सफेद काग दिखे/ गौ; हस्ती अश्क | | 
ऊँट, इन्हीं के शरीर से आगि के कण निकलते Fe, अथवा दो तीन शिरवाले बालक का जन्म होना; दुसरी योनि में | 
दुसरा बालक जन्मना, सूर्य के सम्मुख दूसरा सूर्य दिखना, एक ही बार चारों दिशाओं में इच्रधूनुष दिखने, आम के | | 
समीप बहुत से गीदड़ इकट्ठे होना, Year तारे दिखें ऐसे उत्पात दिखें। * रात्रि में कौओं का शब्द पुन पड़े, दिन में | 
==> का शब्द gT पड़े, अकाल में वृक्षों के फूल तथा फत दिखें तब ऐसे वृक्षों का छेदन करना चाहिये और पंडित 
जनों को इन उत्पातों को दूर करने के वास्ते इनकी शान्ति करनी चाहिये, क्योंकि पूर्वोक्त बहुत से महान्‌ उत्पात उत 
स्थान को नष्ट करने वाले कहे हैं। कितने ही उत्पात मृलुदायक हैं कितने उत्पात शत्रुओं से भय करते हैं तथा उदासीन 
पुरुष से भयु TJ की Ig कक कीर्तिनाश और ga में दुःख करते हैं / 








पुरुषाभवन्‌/ दुर्योधन तदा TAY पतिते तनये तव।। 


| १. GRAET इव a स्त्रीलिङ्ग 2 

| ¿gal तानद्वतोत्पातान्‌ FIAT: qa: सह। Te: सर्वे बभूवुर्भरतर्षभ ।। Ho भा०- शल्य पर्व, ६८/६०६२ 

| “eg माठृभि gar: 1” Ho भा० - भीष्म पर्व, 02/09 
2. खरा गोषु प्रजायन्ते रमन्ते GT छु nae कि 


गंधर्वनगर चैव दिवा नक्षत्रदर्शम्‌ |! 

४. महोल्कापतनं काष्ठतुणरक्त्रर्षणम्‌। गंधर्वगेहे Rogi भूमिकंपं दिवा ARII 
अनग्नौ च स्फुलिंगाश्व ज्वलनं च विनेधनम्‌। निशीद्रचापमडूकशिखरं श्वेतवायसः 11 

४. दृश्यन्ते विस्फलिंगाश्चा गोगजाःवो ष्ट्रगात्रतः। जंतवो दित्रिशिरसो जायन्ते वा वियोनिषु ।। 
aaa युगपद्वेः। जंुकद्रामसंवासः केतूनां च प्रदर्शतम्‌ ।। 
काकानामाळुलं रात्रौ कपोतालां दिवा यदि। अकाले foren वृक्षा दृश्यन्ते फलिता ae ॥ 


कार्य तच्छेदनं तत्र वतः शन्तिर्भनीषिभि:। एवमाचा महोत्पाता gE स्थाननाशदाः |! io - अ०-३६, ६-१० 
६. ga dera FII TAE cay: कोरत gag MER E 


Jo Wo - अ०-२६/४-२ 
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= पॉस भक्षी पशु और पक्षियों का जनस्थान के पास विकृत स्वर में बोलने, सूर्य की ओर मुँह करके ज़ोर-ज़ोर ते 


वकार करने, भयंकर शब्द करते हुए गीदड़ों का अमंगल जनक भैरव नाद करने कड़क (सफ़ेद चील) गीदड़ और 4 
ध का TG होने वाले प्राणी के सामने चित चीत्कार मारने, Ma का भय दिखाना एवं भवकर शब्द करना आदि 7 
yg सूचक उत्पातों का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अरण्य काण्ड के २२ सर्ग युद्ध काण्ड के २३ सर्ग १२६ सर्ग | 





और ३४ सर्ग, में वर्णन आया है। 

५. रावण संहिता में भी भयंकर दिखाई देने वाली गीदड़ियों का दारुण स्वर में रोने, विशालकाय Prat के झुण्ड 
दरार आग उगलते हुए राक्षसों के ऊपर काल की तरह मण्डराने का वर्णन मिलता है जो म्य का तूचक उत्पात राक्षसों | 
के समक्ष प्रकट हुए थेर i 
६. भयानक ध्वनि करने वाली तैकड़ों दारुण सारिकाएँ आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिरने का | 


उल्लेख मिलता है जो कि gg सूचक उत्पात nf | 
७. विभिन्न प्रकार के वनचारी पक्षियों के बोलने से भविष्य में एक पक्ष की अभय और दूसरे पक्ष के लिए प्राण | 


संकट की प्रापि को सूचित करते हैं/ 





मृगपक्षिणः 11 


9. जनस्थान समीपे च समाक्रम्य खरखनाः। RT RRT नादात्‌ मासादा 
व्याजूहुरभिदीप्तायां दिशि वे भैरस्वनम्‌। अशिवं यातुधानान शिवा घोरा महास्वनाः | 


खरं वाभिमुख नेदुरतदा बोरा मगः खगाः। rr 
कङ्क NIZINA FGIR: | नित्यशिवकरा ye शिवा MERT: 1! 
क- दीना दीनस्वराः क्रूरः सर्वतो FTAA: | प्रत्यादित्यं विनर्दन्ति णनवन्तो ERAT |! 
वेनास्तधा नीचा gen: परिपतन्ति च। शिवाश्वादयशुभान्‌ नादात्‌ नदन्ति JTT 


gro रा०-अरण्य काण्डः २२/७-८ 


alo ग युद्ध काण्ड २३/०७ 


२- काका: 2 । वा० रा०-अरण्य काण्ड, २३/११ 


| कृ. garen वसन्त्यो ज्वलनं मुखे:। TAG eT HAT: demka शिवा।। तदेव- - - काण्ड १२६/२७ 
ग. TEE चास्य FR नभस्थले। येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति तदेव- - - काण्ड, १२६/२२ 
घ याला गोमायवों a वाश्यन्ति च gR प्रविश्य लड़कामारागे समवायांश्च GAC ॥ तदेव- - - FS, २६/२७ 
३. सम्पतन्यथ भूतानि दृश्यन्ते च यथा HAY EEN 

रक्षोगणस्योपरिष्टात्‌ परिश्रमति aag! कपोता रवतपादाश्व सारिका विद्रुता य्युः। s 
अट्टहासान्‌ विमुञूचन्तो घननादसमत्वनाः। वाश्यन्तयश्च शिवास्तत्र दारुणं घोर दर्शनाः ॥ रावण संहिता २०४-२०६ 
४. यादृशा इह कूजन्ति पक्षिया वन चारिगः। अग्रतो चोऽभयं गात संशयो तीवितस्य TI वा० रा०-अरण्य काण्ड, २४/०६ 
en RE 


४... gua वसन्त्यो जवं मुखैः। परणेुर्मुबमीक्षन्यः संख्यमशिवं शिवाः 
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ES के समय रावण के आगे रोषावेश से पूर्ण मुख की ओर देखती और अपने ga से ० 
जहती हुई गीदड़ियों का अमंगल सूचक बोलना और उनके पीछे झुण्ड के झुण्ड Heat के मंडराते हुए चलने का वर्णन 4 
gres रामायण में आया है जो कि रावण AY एवं अशुभसूचक उत्पात थे। ' | 
८. तूर्य के उदय होते ही सियारिन का सूर्य की ओर मुँह करके रोना कुत्ते का निर्भय होकर रोना; a दाहिने 
ओर करना? T सूचक होते हैं। पेडुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी दूत कौआ को Hey का दूत बताया है। इन 








क्यों का रात को कठोर शब्द करना; विश्व संहार करने वाला होता है/ यह वर्णन श्री मद्रागवत महापुराण के १४वें 
अध्याय में भी आया है। 

०. महाभारत में कौरव सेना के आगे भयंकर शब्द करने वाले Ty और अशुभ दर्शन देने वाले सियारों का दाहिनी | 
ओर आकर कोलाहल करने, माँस भक्षी प्राणियों के आनन्द के लिए रथ हाथी, घोड़े और मनुष्यों के ऊपर नीचे के . 
ओष्ठ फड़कने, घोड़े आदि वाहन मल-मूत्र त्याग करने एवं रोने नाना आकृति वाले मृग का a दिशाओं में रोने 
अयन्त भयंकर घोर रूप धारण करने वाली सियारिनों का अमंगल सूचक बोली बोलना! और पक्षियों के पक्वा-पक्वा 
करके बारम्बार ज़ोर-ज़ोर उच्चारण कर ध्वणाओं के अग्र भाग में छिपने का वर्णन आया है। पक्षियों का इस प्रकार 


करना राजाओं के विनाश का सूचक का लक्षण है 
= पक्षी और yr सभी सूर्य की ओर Fe करके तेने का वर्णन और बरो में रहने वाली सारिकाएँ कलह की इच्छा 


वाले दूसरे पक्षियों से चें-चें करती हुई qe जाने और उनसे पराजित हो प्रथ्वी पर गिरने, सफेद al एवं लाल ga 
वाले कबूतर पक्षी राक्षसों के यहाँ सब ओर विचरते हैं जो राक्षसों के भावी विनाश को सूचित करने वाले उत्पात हैं। 
१२. घरो में बलि कर्म का होना और बलि सामग्री को कुत्तों का खा जाना; अशुभ FIP होता है 


१. gÍ: कलह घोरं सारिकास्तद्रथं ग्रति। निपेदुः शतशस्तत्र दारुणा दारुणारुताः।। वा० 00-95 काण्ड, १२६/२१ 
| २. शिवैषोद्यन्तमादित्यमसि रौत्यनलानना। MIKT सारमेयोऽयमभिरेमत्यभीरूवत्‌ |! 


शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो ऽपरे। वाहांश्च JETT लक्षये रुदतो मम ॥ 
| मृत्युदूतः कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन्‌ TEI ea कुहवानैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः 11 श्री मद्रागवत Ho Jo- 98/92-9% 
| ३. मृगाश्चष्रोरसंनादाः शिवाश्ाशिवदर्शनाः । दक्षिणने प्रयातानामस्माक प्राणदंस्तथा LI Ho Ho - प्रतिज्ञा To - ८०/० 
| ४. रथाश्वनरनागानां प्रवृत्तमधरोतरम्‌। क्रव्यादानां प्रमोदार्थ यमराष्ट्रविवृद्धये।1 
| Ho भा०- द्रोण पर्व - ७/०६-०८ 


- वाहनानि शकृन्मूत्रे FIZ RT él = <a 
६. मुगाबहुविधाकारा: सम्पतन्ति दिशो दश। दीप्ताः शिवाश्वाप्यनदय्‌ घोर रूपाः पुदारुणाः। o Mo - शल्य पर्व - ६ 
६. पक्वापक्वेति सुभृशं वावाश्यन्ते व्याति TI निलीयन्ते ध्वजाग्रेषु कषयाय परथिवीक्षिताम्‌ o 


a मुण्डः पुरुषः a 

७. पक्षिणश्च मृगाः सर्वे प्रत्यादित्यं रुदन्ति ते! करालो विकटो मुण्डः PT wu. 
कूचीति वाशन्य मा a P विनाशय कपोता विचरन्ति ql a वा० रा८-युद्ध काण्ड 32/3733 
पाण्डुरा रक्तपादाश्व विहगाः कालचोदिताः | वा० रा०-अरण्य काण्डः २६/२६ 


र. गृहाणां वलिकर्माणि शवानः र्ुपरभुूजते। 


Ho भा० - भीष्म पर्व - ०३/२४ 
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res पक्षी के मस्तक पर शिखा और सींग होने, तीन पैर तथा चार दाढे दिखायी देने वाले अशुभ = 
4 


i 
उदातो का उल्लेख महाभारत के भीष्मपर्व में आया è’ 


98. 
Hered करना नरसंहार का सूचक होता er 


af. 
के साथ ast का अत्यन्त दीन हो जाना; भी अशुभ gas होता है। 







फल फूल से सम्पन्न ge की शिखाओं पर बावी ओर से RAAT कर सब ओर कौओं का बैठना एवं भयकर 4 





F 


हाथियों के कॉपने और भय के मारे मलमूत्र का त्याग करने, सम्पूर्ण गजराज का प्रसीने पसीने होना और भय | 


१६. कौओं के झुण्ड का सामने एवं बायी ओर आकर कोलाहल करना, नीलकण्ठ सारत और क्रौजूच पक्षी का बायी ओर वलना 


कड़क, TH, बक, बाज और कौए आदि भयानक पक्षियों का आगे आगे चलना, बुध में विजय और शुभ कारक होता er 


१७. जहाँ ga एवं कल्याणमयी बोली बोलने वाले ama, शुक, aa तथा शतपत्र (AR) आदि पक्षी सैनिकों की 


प्रदक्षिणा करते हैं (दाहिने ओर जाते हैं) उस पक्ष की बुद्ध में निश्चित रूप से विजय होती et 
१८. जिन के प्रस्थित होने पर अथवा प्रस्थान लिये उदय होने 
मुचित होती है और Maagia आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते 
रोकते हैं /९ 

EF रावण संहिता में माली और छुमाली नामक TH का देवताओं 
तोता; मैना, agar आदि पक्षी नगर छोड़कर भागने का वर्णन मिलता है जिस 


या कोई व्याधि आने से पूर्व पशु पक्षियों को ज्ञान हो जाता है। वहाँ पर पथु 
देने वाले होते है” 









के साथ युद्ध करने ते पूर्व ga प्रस्थान q 
स से यह ज्ञात होता है कि विपत्ति संकट 
आर्त्तनाद करने लगे और बिल्लियाँ KT 





wit) यह उत्पात भयंकर युद्ध एवं रक्तणत की 
| 9... Bar: Rara विषाणिचः।" 
२... शिखारणां EEE समन्ततः। वायला च sg वामं मण्डलमाश्रिता:॥/ 
ध्यायन्तः प्रकिरन्तश्व व्याला वेषुसंयुताः। TAG LTA: सर्वे वारणाः सलिलाश्चयाः।। 


बालाना वायसानां च पुरस्तात्‌ सव्यलाचिनः। बूहुलाति सहव्नाणि TASA भारत ॥ Ho भा० प्रतिज्ञा पर्व = ८०/४६ 
go भा० - कर्ण पर्व = ७२/१२ 


५... चाषाश्व शतपत्राश्व क्रौजूचाश्वैव जनेश्वर। प्रदक्षिणमकुर्वन्त तदा वै पाण्डुनन्दनम्‌ ।। 
यनो वायसाश्च विशाम्पते। अग्रस्तस्य गच्छन्ति मांसहेतो भयानकाः || 
च qi प्रति।। 





Ho Ho - भीष्म पर्व - 02/08 
qaa- - - ०३/६२ 
aa- - - U 


कङ्का Ja बकाः १ 
निमित्तानि च धान्यानि पाण्वस्य ंशसिरे। विनाशमरिसेनया कर्णस्य 
६. कल्याणवाचः शकुना THEM: YA Aga शतपत्राश्च TA 
प्रदक्षिणाश्वैव भवन्ति संख्य धुवं TRA वदन्ति विप्राः ।। 
७. कपोता रक्‍तपादास्च सारिका विद्रुता युः काका वाश्यन्तितत्रैव विडाला वै द्विपादयः॥ 
स्वाननादृत्य राक्षसा बलदर्पिताः। यान्त्येव न निवर्तन्ते मृत्यु पाशावपशिताः 11 रावण साहिता, do Ho - २०७/२०२ 


Ho भा०- कर्ण पर्व- 0२/१३१४ 


Ho भा० भीष्म पर्व - ०२/६७ 


उत्पातां स्वाचना 
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ने पर कौवों की मीठी आवाज़ फैलती है, उनकी विजय 
हे और जो सामने बोलते हैं वे मानो युद्ध में जाने से | 


AS 


युद्ध i; 173 
ye महाभारत GE से पूर्व मॉस भक्षी पशु भी पक्षियों के साथ परस्पर मिलकर एक ही जगह एक ही आहार ग्रहण 
कले जैले उत्पात का भी वर्णन मिलता èP ! 

j 


पूर्ण की ओर Ye करके तियारिन का भयानक रूप से रोने का वर्णन GA महाकाव्य के एकादश सर्ग में | 


२०- 
yg सूचक उत्पात के लिये आया है 

y कुमार सम्भवम्‌ के F सर्ग में सभी कुचे मुँह ऊपर उठाकर एवं तूर्य की ओर मुँह करके एक साथ ही | 
अन्त कारुणिक एवं भयानक ध्वनि से रोने और तारकातुर के सामने से निकलने का वर्णन आया णो तारकाहुर की 


yg को सूचित कर रहे थे/ 
२२- हर्ष चरित में gi का पुरुषं के बार्बी ओर से और स्त्रियं के दाबी ओर से जाना डुर्गिमित्त कहा जाता है यदि | 


यह बिना भय के जायें तो राजसिंहासन का विनाश करने वाले होते हैं। ऐसा ही वर्णन कादम्बरी में भी आया है।* 
२३- हर्षवर्धन के सामने अनादर के साथ उद्घततापूर्वक प्रदक्षिणोत्तर जाते हुए हरिण सूर्यमण्डल की ओर GE किए | 
हुए कौए का सूखे पेड़ पर दारुण स्वर से बोलना और प्रचुर मैल के ढेर शरीर मैला बनाए क्षपणक मोर पंख[(हाथ में) 


लिये हुए सामने ते व्यक्ति का जाना यह सब डुनिमित्त प्रभाकर वर्धन के विनाश की सूचना देने वाले होते हैं। * 
-काँव का क्षर भर भी नहीं रुकना, FAM हुआ चंचल चोच वाला 


२४- अन्तःपुर के ऊपर उड़ते हुए कौओं की काव 
ES के समान लाल रल-खण्ड को उखाड़ बैठना, एसे 


बूढा thy श्वेत छत्र के घेरे के बीच में से qua? मॉल 

उत्पात राज्य के प्राण को हरण करने बाले होते है/ 

१. BAT: पक्षिभिश्वापि सहाश्नन्ति परस्परम्‌ । 

२. भास्करश्च दिशामध्युवास यां तां श्रिताः प्रतिभयं ववासिरे। 

| ्षत्रशोणितपितुक्रियोचितं चोदयनय इव भार्गवं शिवाः 11 

३... ऊर्ध्वी कृतास्या OREA: समेत्य सर्वे सुरविद्विषः JEI 

| श्वान: स्वरेण श्रवणान्तशातिना मिथो रुदन्तः करुणेन Frag: |! 

| ४. दुर्निमित्तरैनभिनन्यमानगमनश्च्य नितराम शङ्कत हृदयेन पितुस्नेहा-हिमरदिस्ना च। 
“प्रस्थिताम्‌ इव अनभीष्ट - दक्षिणवातमुगागमनाम्‌ | eR 

१. प्रस्थितस्य चास्य ्रदक्षिणेतरं प्रयान्तो विनाशमुपस्थितं राजसिंहस्य हरिणां: प्रकटयां THF: । अशिशिररश्‍मिमण्डला- 
भिमुखश्वहृदयवदारपन्निव दावशष्के दारुणि दारुणं रराण TA: | ARA इव बहुदिवसमुपचितबहलमलपटल 


मनिनिततनुंरभिमुखमाजगाय शिखिपिच्छालावूछनो नग्नाटकः। दुर्निमिन्तैरनभिनन्यमानगमनशच्व नितराम शङ्त हदयेन प्रित 


हर्ष qo - og उच्छवास - Jo = २६४ 


स्नेहारितहग्रदिम्ना च। ` Er 
(१ 
क- अटतामन्तः FAT क्षणमपि न शशाम व्याक्रापेशी वायसानाम्‌ उेतात्पत्रमण्डलमध्याज्जीवितमिव र 
हर्ष चरित- ०१७०, Yor २२०-२२१ 


पिण्डलोहितंचजूचच्चजूचुसूच्वेसच्चखान खण्डं माणिक्यस्य REGA! 






A क या क्य 2. -: 
Ho भा० - भीष्य पर्व - ०२/०२ 


रघुवंश महाकाव्य ११/६१ 


Go स० १६/२४ 
gfo ¢ उच्छवासं Jo - २६४ 
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| महाभारत JE ते पूर्व चारों दिशाओं में पु पक्षी आरणान्तकारी अनर्थ का दर्शन कराते हुए भयंकर बोली बोलने 


जके मुख प्रज्वलित दिखायी देने और वे अपने शब्दों से किली महान भय की सूचना देने, रात में एक आँख, एक | 
ja और एक पैर का पक्षी आकाश में विचरने; कुपित होकर भयंकर बोली बोलने और उसकी बोली aa A 
वात पड़ने वाली मानो कोई रक्त-वमन कर रहा हो ऐसे भयंकर उत्पातों के होने का वर्णन मिलता है। ? | 
x- रथ में जुते हुए UST का अकस्मात्‌ गिर पड़ना; WEY सूचक होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अरण्य काण्ड | 
मैं आया है। रावण रथ के घोड़े अपने जबनस्थल से आग की विन्गारियोँ और नेत्रों से आँहू बरतने का वर्णन मिलता | 
है। इस प्रकार से घोड़े एक साथ ही आग और पानी दोनों प्रकट कर रहे थे। जो कि रावण की पराजय एवं गय को 
ga करते थे/ लड़का में राक्षस सेना के हाथी आदि वाहनों के रोने और नेत्रों से अश्रुबिन के झरने का वर्णन 
आया है जो कि सेना के विनाश एवं थोर युद्ध के सूचक उत्पात थे/ 

apa aan, de का अकस्मात्‌ रणभूमि पर गिरने और सैनिकों का आपस में एक दुसरे से लिषटने _ 
जैले उत्पातों का वर्णन कुमार सम्भवम्‌ के १४वें सर्ग में आवा है जो कि तारकालुर की पराणय और थोर Je, रक्तपात 






एवं संहार की सूचना दे रहे थे/ 
E अकस्मात्‌ तारकाहुर के महान्‌ रथ की ga में भयंकर आग लगने और रथ के घोड़ों के गर्दन को बालों, कानों 


और Jura) को जलाने तथा उस के बाणु धनुष और तकत को भी भस्म करने का वर्णन आया है जो कि विनाश 


पचक उत्पात थे/ 

२६- रणभूमि में रावण के आगे सूर्यदेव की किरणें धातुओं के समान लाल; 

देने का वर्णन आया है जो कि रावण के लिए विनाथ सूचक थे/ 

| १. Rg अ्र्वलितास्याश्व व्याहरन्ति ween: | अत्याहितं दर्शयन्तो AAT मह्‌ भवम्‌ ॥ 
एकपक्षाक्षिचरणः" शकुनिः खचरो निशि। ag वदति संरब्धः शोणितं 8र्दयन्निव ।। 

२. निपेतुस्तुरगास्तस्य रथ gal महाजवाः। समे पुष्पिते देशे राजमार्गे वदुच्छाया ।। 

aa: स्फुलिङ्गश्च ST संततम्‌। मुमुचुस्तस्य ठुरगास्तुल्यमग्निं च वारि च॥ 

रुदतां वाहनानां च प्रपतन्तयश्चुबिन्दवः। रजोध्वस्ता विवर्णाश्च न प्रभन्ति यथाषुरम्‌ |! 







पीली; सफेद और काले रंग की दिखायी 








Ho Ho - भीष्य पर्व - ०३८२ 

वा० रा०- अरण्यकाण्ड - २३८०२ 
grotlo - युद्ध काण्डः १२६/३२ 
glo Uo - युद्ध काण्ड - २५/२६ 


| ४. रुदत 
८. RARE परस्पाश्लिष्टजनं समन्ततः। 
प्रहुभ्यवस्भोषिविभिन्‍नभूषरादल द्विषोऽभरूदवतिम्रकम्पात्‌ ।। Go Ho - १६/२३ 
६. रथाश्वकेशबलिकर्णचामरं ददाह बाणासनबाणवाणधीन्‌। आ 
; ब 
अकाण्डतश्वण्डतरो aga gene ll कु 
दृश्यन्ते रावणस्याग्र रबस्येव धातवः। वा० To - JEPS - १२६/२६ 


७. ताम्र पीता; सिताः, शवेताः पतिताः fee: । दृश्य 
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३०- सपने में काले रंग की स्त्रिया अपने पीले दाँत दिखाती हुईं सामने आकर खड़ी हो जाना और प्रतिकूल बातें 
कहकर धर के सामान चुराती हुई ज़ोर-ज़ोर saa और विकराल; विकट काले और भूरे रंग के मूड GA हुए 

gor का रूप धारण करके काल का समय-समय पर सब के धर में दिखने का वर्णन मिलता है। यह उत्पात श्री राम | 
गण ga से पूर्व लड़का में प्रकट हुए थे जो श्री की विजय और राक्षसों के विनाश की सूचना दे रहे थे। ? | 
y पृथ्वी आदि के ya उठते-गिरते और विलीन होते हुए नज़र आने का वर्णन माली और gar नामक राक्षसों 
का देवताओं के साथ युद्ध करने से पूर्व समय में हुए अशुभ सूचक उत्पातों का उल्लेख मिलता है जो रक्तपात एवं | 





i 


पहार का सूचक थे। १ 
३२- महाभारत युद्ध से पूर्व भूतो की धनी भीड में eat और अन्तरिक्ष में अकस्मात्‌ आग-सी लगने का और धी से pi 
आग न जलने, नदी, नद तालाब और लोगों के मन ga होने का उल्लेख मिलता है जो कि भयंकर अनिष्ट होने की | 


qual वेने वाले अशुभ सूचक उत्पात थे/ 
इस प्रकार अनेक उत्पात का वर्णन संस्कृत साहित्य के अन्यों में मिलता है जो कि होने वाली पटना | 


अप्रियघटना के सूचक एवं मनुष्य को सचेत करने वाले होते हैं। 


MR eee 


` ५. कालिकाः qog: प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः । स्त्रियः स्वप्ने मुष्णन्त्यो गुह्यणि ग्रतिभाष्य व 
करालो विकदो मुण्डः पुरुषः PRET: | कालो गुहाणि सर्वेषा काले कालेऽन्ववेक्षते॥ Ao To - युद्ध BS -34/39-28 


२... सम्पतन्यय भूतानि दृश्यन्ते व यथा क्रमम्‌ ।। रावण संहिता - २०% 
ससंकुतैूतगणै्वालित इव रोदसी। न ज्वलत्यय्नियेन कालो5यंकिं विधास्यति।। 


नद्यो नवाश्व gra सरांसि च मनासि च ॥ श्री मद्रागवत To Jo - 98/99-97 
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BE भूकम्प उत्पात 


तक्षण- भूमि का अकस्मात्‌ हिलना, PAT, STIIT, स्थिर से अस्थिर हो जानेको भूकम्प कहते El 





क्षाण- भूकम्प होने के विभिन्न कारण आचार्यो ने बताये हैं- 


9- 


a 


dm 





ec AAA  — — जब 


Te गिरने पर भूमिकम्पन होने जैसा वर्णन मिलता है। ' ऋग्वेद” 
जल में रहने वाले प्राणियों के धक्के के कारण भूमिकम्पन होता है। काश्यप ऋषि, GA के भार से थके हुए 
दिग्गजों के विश्चाम से भूमि कम्पन होता है। २ TR महर्षि! | 
वायु का परस्पर वायु के साथ टकराने से भूमिकम्पन होता है। २ वशिष्ट जी प्रणाओं के अत्याचार के कारण भुमि | | 
कम्पन होता है। * ga गर्ग ” | 
ब्रह्माजी ने चार नागों को प्री की चारों दिशाओं में नियुक्त करके प्रथ्वी को धारण कराया है। 
9-34 दिशा में वर्धमान नामक चाग को, २-दक्षिण दिशा में gga नमक नाग को, २ वृद्ध नामक पश्चिम दिशा मेँ | 
और ४-प्धुश्रवा नामक नाग को उत्तर दिशा में नियुक्त किया हुआ है,णब यह दिग्गज yal के भार से थक कर | 
विश्राम करते हुए करवट लेते हैं तो भूकम्प होता है और जब वह थके हुये दिग्गज श्‍वास लेते हैं उत्त श्वास का | 
अतिवेग होने के कारण वायु जब भूमिके जिस AT में टक्कराती है aa भाग में भूकम्प होता है। * 


हुए शेष नाग के श्‍वास लेने से q होता है वह संसार को अशुभफलदायी होता ef 


प्रथिवी के थार से खिन्न | 
गतिविधियों या समुद्री जलमें हल चल होने से gA ' 


कुछ आचार्य भूकम्प का कारण सामुद्रिक विशालकाय जीवों की गतिविधि 


के जिस माग में धक्का लगता है उस में ET आता है | 
जब वायु gÅ पर वेग से टकराकर आती है तब उतत के वेग से उत्पन्न शब्द के कारण JA में भूकम्प आता 


` दशिष्ठाचाय” 
“ग्रस्य हुषमात्रोदसी अभ्यस्येताम्‌ MAMTA: सजनास FI” ऋग्वेद 
4श्षितिकम्पमाहुरेके बृहदन्तर्जलनिवासिसच्चक्रव्‌ fe काश्यप ऋषि 
“भूभारखिन्नादिग्गजविश्रामसमुद्गव॑ चान्ये |” गर्गादि महार्षि 
«अनिलो ऽनिलेत निहतः कषितौ पतन्‌ स स्वन करोत्यन्ते |” वशिष्ठ जी 
“क्रेितत्वदृष्टकारितमिदमन्ये age: 11 SAPAT - 


ara कृहवन्तर्जलनिवासिसलकृतप्‌। pm OTT विश्रामसमुदृभवं चान्ये goio RA 


मुभाराखन्तनागखदाघाने: “वाससभवः। LT साऽपि जगतामशुभाय भैव्दा To: प | 


द्रष्टव्य-- Jo go- 377-8 
अनिलोऽतिलेननिहतः क्षितौ पत्‌ 


सस्वनं करोत्यन्ये | केचित्वहष्टकारितमिढमन्ये प्रहुराचार्या: ॥ goto २२८२ 
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उत्का; गन्धर्व, रज 177 
उत्का, गन्धर्व रण; निर्यात, REE, प्रचण्डवायु और सूर्य चन्र अहण नक्षत्र तथा ताराओं की विकृति के कारण 


|... भ्रूमिकस्पन होता है। ! 

६- प्राचीन काल में पंखदुत पर्वत जब उड़ा करते थे तब ge कां जाया करती थी और उत ते परथ्वी को गहन | 
der होती थी। इस कारण पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से अपनी वेदना को प्रकट किया जिस पर ब्रह्मा जी ने प्रथ्वी देवी | 
को भय हीन करते हुए कहा- हे देवी! भविष्य में परथ्वीमंडल के लोगों के शकुन अपशकुन की दृष्टि से दिन व | 
रात में नियमानुसार ही भूकम्प आया करेंगे और भूकम्प का दायित्व भी भिन्न-भिन्न देवताओं पर होगा। यथा 
IRT के दारा दिन के प्रथम भायमें वायव्य भूकम्प होगा अन्तिम भाग में अगि देव द्वारा आग्नेय HT होगा। 
इस प्रकार रात्रि के प्रथम भाग में ZE के दारा ऐख भूकम्प होगा और रात्रि के अन्तिम भाग में वरुणदेव के दारा | 
वारुण भूकम्प होगा। 

ग्रहों के कारण भूकम्प योग- 
ग्रहों काः आपस में बुद्ध होने से. एक से अधिक ग्रहों का एक राशि या एक नक्षत्र में स्थित होने से, ग्रहों का 
परस्पर ay होने से और ग्रहों का परस्पर वेग होने से भी भूकम्प होने के योग बनते हैं और नक्षत्र यूह एवं कूर्मचक्र 


` के अनुसार जो देश या स्थान आते हैं, उन- उन स्थानों पर भूकम्प होता है। 
स्थान में मंगल हो; मंगल से पंचम स्थान में बुध हो बुध से केळ में वदसा हो तो भूकम्प 





| १- जब राहु से सप्तम स्था 
योग होता है । ` 

२- यदि बुध बृहस्पति से पराजित हो त्रिगर्त देश में और ga सम्बन्धित 
४- बार-बार भूकम्प का आचा राहु का g को सदा अस्त करना 
सब देशों में बोर युद एवं भूकम्प होने के लक्षण होते है। " 

३- यादि भूमि में कम्प हो तो प्रजा को भय होता है अर्थात प्रणा को हानि होती है। | 


बन्धित क्षेत्रों में भूकम्प होने के योग होते हैं। ' 
ओर केतु का चित्रा नक्षत्र में विराजमान, होना यह 


भूकम्प GY HATET: वातोऽतिचण्डो हणं रवीन्दोन्षित्रतारागम वैकृतानि॥ Fo Ho - २२/२८ 
पतत्याशु स निर्घातो भवेदनिल सम्भवः॥ 
सोऽभिघातसमुत्यःस्यात्‌ सनिर्धात महीचलः 1! 


9. उल्का frage रजश्च निर्षात 
२- यदाठुबलवाप्‌ वायुरुतरिक्षनिलाहतः | 

तस्य योगान्तिपततश्चलत्यन्याहता क्षितिः। 
2 उपग्लवात्सप्तमगो महीजो महीतुतात्पंचमयो यदा ge! grig: स्याच्च TPCT: 
४- अभीक्ष्णं कम्पते भूमिर UA! वेतो ग्रहस्तथा चित्रां समतिक्‍्तम्य तिष्ठाति ॥ : 
£- प्क्षेश्‍वतुर्िर्बिलिनस्त्रिमिरन्ि्ेवरादरचत ताहाई । zer: फलति च करुणो AY च पाकोडदूभुतेषूक्तः |! g ०- ६/६ 
६- प्रजाभीतिर्भुवः कम्पे निर्घाते qada: ge Jo Mo- 90%, क. ष्ट्य 7 Y go 90/1410 


वसिष्ट संहिता 
स॒ चहे भूकम्पतयोग उक्तः |! ज्यो०-१०/१९ 
Ho Ho भी०-३८११ 
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| ort होने के कारणों में वैज्ञानिक मंत- 
| 

: के 

q ज्वालायुखी फटने से आगे पीछे के क्षेत्र में भूकम्प होता है। इस भूकम्प के दो प्रकार हैं Non-tectonic and E 
ectonic एवं Non-tectonic भूकम्प होता है। उस में भूकम्प का ET, भूमि के अन्दर जो ज्वालामुखी लहरें हैं | 

pa १ उन 

का फटना और थमाकों से भूमि के अन्दर के हिस्से का खिसक जाने da में भूमि करी परत qua gua आपस में 
टकरा जाने से; भारी चट्टानों का गिरने से भूमि पर भूकम्प होता है। वैज्ञानिकों का मत है कि उपर्युक्त कारण भूमि 

के जिस क्षेत्र में घटित होते हैं उस क्षेत्र में भुकम्प होता है । वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह HT प्राकृतिक 
समाव से होता है। ' i 

२- भूमि के अन्दर आग एवं ज्वालामुखी पर्वत जब कुछ विशेष कारणों ते प्रज्वनित होते हैं तब भूगर्भ में अनेक प्रकार । 
के परिवर्तन होते È जिनके कारण प्रथ्वी का ऊपरी भाग भी काम्पने लगता a) कई बार यह qe सप से होता है और 


en 
SL 


कई बार भयंकर रूप धारण कर लेता है। 
arg (३८५ go yá) का विचार कि अधः स्थल की वायु जब बाहर निकलने का प्रयास करती है तब भूकम्प 


आता है। १६वीं और १७वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों का अनुमान था कि पृथ्वी के अन्दर रासायनिक कारणों से तथा 


hat के विस्फोटन से भूकम्प होता है। 


१८०४ ¿o Y वैज्ञानिक एडवर्ड जुस (Edward Juss) ने अपनी खोजों के आधार पर कहा कि भूकम्प gr की 


सीय में भूपर्पटी के खंडन या फिसलने ते होता है। ऐसे भूकम्पो को विवर्तनिक भूकम्प कहते El 


चार बार JÅ Rat के बाद भूकम्प एक यावा है और कभी लगातार Pref तक 


कभी-कभी एक सेकेण्ड में चा 
मील तक ही होता है कुछ का dest हज़ारों मीलों तक। जिन देशों में 


रहता है। कुछ भूकम्पो का विस्तार तो दस बीस 
ज्वालामुखी पर्वत अधिक होते है। उन्हीं में भी अधिक होते हैं। 


9- The causes that lead to origin and propagation of shok waves through the ground during an earthquake be 
r causes vibration induced due to volcanic eruptions, atomic explosions, 


be of an explosive, blasting nature, huge. 
bang,local nature, suddenly 


non tectonic or tectonic in characte 

collapse of ground, forceful eruption of lava from the volcanoes itself may 

a are thrown oil suddenly under great pressure and with a big 
huge lanslides or rock bursts, shallow earthquakes form 


quantities of lav 
collapses, natural or artifical processes of rock wastage, 
ing apart each other,the deep focus and intermediate earthquakes have a 


belts along boundries of plates mov 
daries which are stressed and where stress is released by way of thrust faulting, block 


The inner regions of plates are by and large free from tectonic earthquakes. 


tendancy to occur infew boun 
faulting or transcurrent faulting. T 


engineernig and GeneralGeology— 354310 545 pages 
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स्थल के अतिरिक्त समुद्र में भी भूकम्प होता है जितका रूप कभी-कभी आति भीषण होता है। समुद्र में जो 
g ते garra (Tsunamis) नामक तरंगे पैदा होती हैं। ये समुद्र में छोटे-छोटे ज्वालामुखी के फूटने से तूफान से | 
दब से एकाएक परिवर्तन के होने से होते हैं। यह भयंकर एवं विनाशकारी goa होते हैं। प्रति वर्ष 90792 बार | 
विवी के नाचा स्थान में भूकम्प के आने के समाचार Ft जाते हैं। | 
बड़े-बड़े भूकम्प होने से पहले भुमि में से ध्वनि आना आरम्भ हो जाती है। आकाश में एक विशेष भाव आ जाता | 
है। प्रचण्ड वायु चलने और बवंडर हवा बड़े जोर से चलने लगती है। इस प्रकार भूकम्प होने के अनेक कारण बताये 
गये हैं वैज्ञानिक पक्ष की तुलना में सिद्धान्तिक पक्ष अर्थात ज्योतिष के अनुसार जो ग्रहों के योगसे उत्पन्न भूकम्प आदि 
उपद्रव देखे जाते हैं वह प्रमाणिक सिद्ध होते हैं यथा- ४ 
भूकम्प से १६६० बि० Tag WT अमावस्या को प्रान्तविहार व ada व शान्ती (चीन) में आया जिस में लाख | 
ते ऊपर जाने गई थी । उस समय ग्रह योग इस प्रकार था। इस कुण्डली मे ग्रहों का परस्पर युद्ध होने से भूकम्प योग 
बना जिस के कारण इतनी तबाही हुई इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते El 
१८४१ o में जब अँग्रेज़ों ने जलालाबाद पर आक्रमण किया था उस तमव वहा एर भीषण भूकम्प आया था जिस 
की भयंकर स्थिति आज तक वहाँ के निवात्रियों को याद है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो भूकम्प होने से पहले 
एवं भूकम्प होने के समय पर भूमि की स्थिति के विषय में ज्ञान IT कराते ÈI’ 


भूकम्प का नक्षत्र के अनुसार मण्डल एव Pe- 


9- वायव्यमण्डल- वायव्यमण्डल के नक्षत्र उत्तराफाल्गुची, हस्त; चित्रा, TRR, अश्‍विनी स्वाति और Frag El 


लक्षण- वायव्य मण्डल में-भूकम्प आये तो सात दिन पूर्व ही नथोमंडल में Ga दिखाई पड़ने लगती है, a वेग इतना 
da होता है कि ga उड़ती है, वृक्ष धराशायी हो जाते हैं और सूर्य RaT भी तेज हीन हो जाती हैं। 

फलः वायव्यमण्डल भूकम्प के कारण शस्यादिणल, वनौषधियों की क्षति होती है, मनुष्यं में विभिन्‍न रोग फैलते El 
विश्रिप्ता, खांसी आदि। इस के अतिरिक्त गणि- काओं, aña चिकित्सका स्ती वर्गो, dl, 


यथा-दमा, शोधु ज्वर विश्रिप्त | 
कष्ट होता है। ° 


| कय. शिति, तौर aa me ER ET शिल्पियों, सौराष्ट्र, कुरु, मगध, दशार्ष व मत्स्य देशों के लोगों को भीष्ण 


9. क, हिन्दी शब्द सागर - भ भाग ३७-३८ 


ख़ Disaster Management - २२6 


7, हिन्दी विश्वकोश - Jo = 286, घ्‌, 
१४८, 8 


ुष्टव्य - हिन्दी विश्‍व कोश - २७८ 
Earthquakes Disaster Management — I, P-१६२ 
Y, DE 


३ द्रष्टव्यः Joo ३२/८११ 
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2 अग्नेय मण्डल- अग्नेय मण्डल के नक्षत्र पुष्यकृतिका विशाखा, भरणी मघा “ii 
| कृतिका, विशाखा भरणी, मा पूर्वापादपद और galeh हैं | 
| तक्षण- यदि अग्नेय मण्डल में भूकम्प आये तो सात दिन पूर्व ही नभोमण्डल में उल्का व तारों का गिरना; दिशाओं | | 
१ दाहकता] IIT की तीव्रता होना, दावानल भड़कना , अग्नि की विभीषिकाएं होना आदि लक्षण दृष्टि गोचर होते है। | 
gi- Te होने से वर्षा की क्षति होती ao aaa, बावडियों का जल | 
aga हो जाता है; राजाओं में अमैत्री, वर्मरोगॉ की वृद्धि ज्वः Mg व विचर्चिका goh विसर्पिका (शुष्क खुजली) जैसे 
an होते है तिजवान, क्रोधी, अश्मक प्रदेश (पर्वत क्षेत्र के लोगों) वासी व अंग बाहूलीक, तंगणु कलिंग (उड़ीसा बग 
(ame), द्रविड शबर देशों के लोग को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं । | 
३#ऐच्रमण्डल- अभिजित श्रवण धनिष्ठा रोहिणी ज्येष्ठा उत्तराषाढा और अनुराधा ये नक्षत्र Ox मण्डल के अन्तर्गत él | 
तक्षण- इस में यदि भूकम्प आये तो सात दिन पूर्व ही नभोमण्डल में अमर जैसे वर्ण के वा महिष aT जैसे सवन मेध | 
गरजाने के साथ ही वर्षा का होना आदि Ra होते हैं। 
विनाशकारी होता है। इस के अतिरिक्त 


मंडराने लगते हैं तथा दामिनी का दमकना, मेघो की अभया वा 
फुल- dasa में भूकम्प होने से कुलीन, प्रख्यात, राणा, संध प्रमुखो के लिए 


` अतिसाठ es, मुख व कफणनित रोगों के कारण मनुष्य पीड़ित रहते हैं। 


क्षेत्र दृष्टि से काशी, gr पौरवः किरात, कीर, APTA, हल, म अर्बुद सौराष्ट्र व मालव के निवासियों को 


कष्टमय स्थिति भोगनी पड़ती है परन्तु इन देशों में वर्षा उत्तम होती el 
पृ०आ०, HE, आश्लेषा मुला SOMETE ओर शतभिषा नक्षत्र वरुणमण्डल 
ही anag दमकना व 





४-वेठणंयण्डल- रेवती, के अन्तर्गत आते हैं। | 
लक्षण- यदि इस मण्डल को अन्तर्गत नक्षत्रों में भूकम्प आए तो नभोमण्डल में सात दिन पूर्व 
गरजना भी सामान्य ही रहता ÈI इस को अतिरिक्त समुद्र व सरिताओं के निकटवर्ती प्रदेशों में रहने वाले लोगों 


मेघ का 
अनिष्ट भोगना पड़ता है और वर्षा अधिक होता है। ' 


व गोनर्द adh कुकुट किरात वैदेह देश के लोगों को भी 

भूकम्प का क्षेत्र फल- यदि वायव्यमण्डल में भूकम्प होतो दो सौ योजन तक पृथ्वी थरथराती है । अग्नेयमण्डले में 

qe होने से एक सौ योजन तक प्रथ्वी धरथराती 2) वरुणमण्डल में भूकम्प होतो एक सौ अस्सी योजन तक प्रथ्वी 
ह चत में मे क 


send है। ऐखमण्डल में YA a 
१६--१२-१७ 


9 oz 
२- भूकम्पो यामतो वर्णक्माद्धन्यादिवाचिशम्‌ | वायुमण्डलणो भूपशत्याखुमगथं तथा ।1 
आमान्तमुदक वहितमण्डलोत्था निहन्ति हि 7 
भूपालांश्‍चीनदेशांश्‍च प्रचेतो मण्डलोद्‌भवः |! 


समय अनुसार धूकस्प के मण्डल 


मु०ग०मि०- 988-98% 


ud फल- 
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we 181 | '' 
मण्डलो का समय के अनुसार (क्रमु) होने वाले उत्पातों का क्रम-दिन या रात्रि के प्रथम पहर में त्रिविध he | 


| aga वाहुमण्डल, दवितीय पहर में उत्पात होने से अग्नि मण्डलु तीसरे पहर में उत्पात होने ते sx मण्डल और चौथे E 

हर में उत्पात उपस्थित होने पर वरुण मण्डल अधिपति होते हैं यह उत्पात मण्डलों के अनुसार फत देते हैं । | 4 
यदि दिन के प्रथम पहर में या रात्रि के प्रथम पहर में भूकंप हो तो ब्राह्मणों को पीडा होती है। दुसरे पहर में 

qa होतो क्षत्रिय वर्ण को लोगों को, तीसरे पहर में भूकम्प हो तो वैश्य वर्ण के लोगों को और चौथे पहर में शूद्रो 
को पीड़ा देता है और यदि वायुमण्डल में भूकम्प हो तो राजा, खेती, जल और मगध देश का नाश होता है। वहिन 
णडल में उत्पन्न हुआ भूकम्प आम, अन्न और जल का नाश करता है, और इन्रमण्डल में उत्पन्न हुआ भूकम्प चीन 
क्रा और राजाओं का नाश करता है अर्थात इन उपूरुक्ति कथित मण्डलो के अनुसार भूकम्प घटित होता है। ` | 
मण्डलाविपति TË के अनुसार उत्पात लक्षणा क फल का तयव 





१- वायुमण्डल- वाबुमण्डल में उत्पन्न उत्पात चार पर्व में अर्थात्‌ दो महीने में फल देता है। 





२- अग्निमण्डल- अग्निमण्डलर्मे उत्पन्न उत्पात तीन पक्ष में अर्थात्‌ डेढमहीने में फल देताहै। 


3- इख्रमण्डल - इन्रमण्डल में उत्पन्न उत्पात सप्ताह में फल देता है। 


४- वारुणमण्डलः- वरुणमण्डल में उत्पन्न उत्पात शीघ्र ही फलदायी होता है। मिश्रफल दायक मण्डलोत्पन्त उत्पात 


उसी-उसी मण्डल के समय अनुसार फल दायी होते El 
भूकम्प की JTT- 

यदि एक बार भूकम्प के पश्चात्‌ यदि 
तब प्रमुख व्यक्ति या राजादि का गरणा होता èI” 
६० दिनों a आग्नेय मण्डल में हो तो vy दिन में, 


SS द ह दिन घटित होता है अर्थात ग्राप्त होता है। * 
: शुभाशुमकुर्य: |! godlo- =/% 


9- प्राग बित्रिचतुभागेषु दुनिशोरद्भुतेषु aay । अग्निलग्तिशक्तवरुणा मण्डलपतवः 


२- ga- ¬ बु०सं०- - १६ १६, ३ द्रष्टव्य-¬ तदेव-- २०- २२ 
सलिलपतिरशीतिसंयुतं ऽभ्यधिकं च बष्टितः 11 Fo सं०-१७/२१ ` 


४- चंलयति पवनः शतद्वयं शतमनलो 


तीसरे चौथे, सातवें Wed, तीसवें, अथवा पैंतालीसवें दिन पुनः भूकम्प आए 
गर्ग आचार्य ने भी ऐसा कहा है।  वायव्यमण्डल शुक का फल 
¿rea में सात दिनों में और वरुणमण्डल में भुक का छल 


६- त्रिचतुर्थसप्तमदिने मासे qà तथा त्रिपक्षे च । यदि भवति भूमिकम्पः प्रधानत्प नाशनो भवति ।। तदेव - १७/२२ 
क- अर्धमासे चतुर्थेऽहि तृतीये वाध सप्तमे। कस्मालुनर्मदा कंपो मासे ae यदापि वा l गर्ग सिंहता 
go सं०- १७-२० 


स्यः कालोऽदूगूतेषुक्तः || 
§- SiS z च सप्ताहात्‌। सथः फ़लति च वरुणो येषु च द्‌ | 

प्राचीन काल में भूकम्प की aa, बार अनर्थ एवं अरिष्ट होने के लक्षण को सूचित करने वाला तमन्ना 
जाता था। जिस के कुछ ऐतिहासिक उदाहरण निम्नलिखित © 
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पर्व वन और काननों सहित धरती का डोलना er उत्पातों रामायण | 
४ उल्तेख मिलता. है। श्री राम का लड़का पर आक्रमण करने से ह... क ie e J 
वतने; धरती का कॉँपने, पर्वतों के शिखरों का हिलने Hita 200 
क्षसो के विनाश की सूचना देने वाले उत्पात थे। ° 4 

रणभूमि में रावण जहाँ-जहाँ जाता; वहाँ-वहाँ की भूमि डोलने का वर्णन मिलता है। यह भुमि कम्प उत्पात | 
qua मृत्यु को सूचित करने वाला था। २ रावण के जन्म समय पर भी भूमि हिलने तथा ger होने, भयंकर आंबी | 

बतने जैसे उत्पातों का वर्णन मिलता है। * 

कार्तिकेय के साथ AAG युद्ध समय भूमि कम्पन होना; समुद्र की ऊँची-ऊँचीः लहरों के उमड़ने, पहाड़ों में | 
रारे पड़ने का वर्णन आया है जो तारकाठुर के वध को सूचित करते Sni” 
महाभारत Ja से पूर्व पहाड़ों सहित gÅ के बारंबार काँपने का वर्णन मिलता है। § 

वीरभद्र और महाकाली द्वारा दक्षयज्ञ विध्वंस से पूर्व दक्ष की a की भूमि डोलने का उल्लेख ax संहिता के 
२३वें अध्याय में आया है। ° 

महाभारत qa में दुर्योधन के धराशायी होने 


और महाभारत _ और महभारत ga ते शा TIL - से पूर्व भूकम्प होने के कारण GIF २ चारों 


ने पर वृक्षों, वनों एवं पर्वतो साहित सारी gal कॉपनें' 
सो सागर वृद्धि को ग्राप्त होकर agM में क्षोभ उत्पन्न 


। खरस्य च रथस्थस्य TARTA gind: || qo To - अरण्य काण्ड - २३/१८ 


१. प्रचचाल मही चापि सशैलवनकानना 
वा० रा० - युद्ध काण्ड - २३/०४ 


२.  वाताश्वा कलुषा वान्ति कम्पते च IFT पर्वाग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः Il 
३. रावणश्च यतस्तत्र प्रचचाल TG AT! राक्षसा च प्रहरतां गुहीता इव बाहवः वीं? To- युद्ध काण्ड - १२६/२४ 
सरितां पतिः।। रावण संहिता - प्रथम काण्ड - २२४ 


४. चकम्पे जगती चैव ववुर्वाताः सुदारुणाः अक्षोभ्यः JARAT समुद्र 
८, स्खलन्महेभं GE परस्परश्लिष्टननं समन्ततः। 


प्रज्षुभ्यदम्भोधिविभिन्न GREGGI द्विषोऽभूदवनिप्रकम्पात्‌॥ ° Ho - 92/77 
६. धूमा दिशः RTA: काम्पते भूः सहाद्रिभिः ।। श्री aaraa Ho Jo - 98/9690 
अभीक्षणं कम्पते भूमिरक GAR TI” Ho भा० भीष्म पर्व - 02/99 


रुद्रसंहिता - २२-२५ अध्याय 


o. gea- संक्षिप्त शिवपुराणाडुक - 
Ho Mo - शल्य पर्व - ६८/४६ 


८. 'चचाल प्रथिवी चापि geraden! 
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aa अपनी सीमा को cad हुये से जान पड़ने, बालू और ककड़ बीवकर बरसाने वाले भयंकर बादल उठकर वृक्षों 
ने उखाड़ने गाँवों तथा नगरों में वृक्ष और चौय वृक्ष प्रचण्ड ऑधियों तथा बिजली के आपातों से gear गिरने जैसे | 
= भयंकर उत्पातों का वर्णन महाभारत में मिलता है। ! 


>! 


gat चारितमहाकाव्य में सूर्यमण्डल होना; qea होना और भीष्य शब्द करते हुए तारों के टूटने जैसे are । 


sear का वर्णन मिलता है। * 


जिस प्रकार दूसरे नवीन पति को चाहने वाली स्त्री में कम्प्सप भाव होता है उसी प्रकार दूसरे राजा का भूमि | 


अधिपति होने पर पूर्व भूमिकम्पन जैसा उत्पात होता है। * 





छिद्राभाव वाली भूमि का फट जाना अर्थात्‌ अकस्मात बिना छिद्र वाली का फट जाना या भूमि का कम्पन होना 


देश के लिए भयकारी होता है/ 


महाभूता भूमिकम्पे चत्वारः सागराः JIRI वेलामुदर्तवन्तीव क्षोभयन्तों TTT! 
॥करकर्वियाः। आभागाः चुमहावतैरशनीमिः समाहताः। 


वृक्षानुन्मथ्य वान्त्युग्रा वाताः ९ 
Ho भा० - भीष्म पर्व - 03/37-80 


वृक्षा: पतन्ति चैत्याश्च मेषु नगरेु व॥ 
परिधिरिव गरीयान्‌ SATA SURAT TET न्वयस्य अविः स्वयमीदुषी प्रकम्पं AGA समीक्ष्य। 


निर्धातोग्रस्वानमिश्र: TRIACS: आदुरासीत्‌ अचण्ड 1! gat चरित - 99/9997 
अस्मिन दिग्विजयोद्यते पतिरयं गे स्तादिति ध्यावाति। कम्प सात्त्विक भावमजूचति RGM AAT धच नैषध महाकाव्य - १२८२६ 


छिद्राभावे FAT कम्पश्च भयकारी ।। go Ho ४६/७४ 
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थुभदायक दायक अद्भुत ( उत्पात | 





, £9 
१, ऋतु AJTO 2. बज्र एवं बिजली का गिरना, AA सन्य्या के समय TH का a 

वद्मा में मण्डलों का होना; E का उद्भव उदय एवं अस्त के तूर्य ळी अति लातिमा, वृक्षों के टूट जाने , 

| पर उस ते रस का गिरना; फलवाले वृक्षों की अधिकता, गौ; पक्षी और मधु की वृद्धि यह उत्पात चैत्र और वैशाख गास | 

में ga प्रद होते हैं। ' 

२- ग्रीष्म ऋतु में कलुषित नक्षत्रों और ग्रहों का पतन, सूर्य और वद्ध के मण्डलों का कपिल वर्ण होना; सायकालीन 

वम के काले और सफेद मिश्रित, पीले, ART, श्यामल लाल; लाल पुष्प के समान अरुण और क्षुब्ध सागर की तरह ' 

| ब्ध होना तथा नदियों का जल सूख जाना इन उत्पातो को देख कर इन्हें ga कहना चाहिये। ` 

३ E का मण्डलाकार उदय, Agg और उत्का का पतन, get का अकस्मात कम्पन,उलट-प्लट ,विकृति, 

हासु फटना, नदियों एवं तालाबों में जलकी न्यूनता नाव, जहाज और पुलका मापना, सींगवाले जानवरों तथा शूकरों की | 

वृद्धि ये उत्पात वर्षी ऋतु में ga फलदायी होते हैं। ' 

` ४- शीतल वाळु तुषार पशु एवं पक्षियों का चीत्कार रक्षण T और पिशाचों 

अस्त के समय आकाश वन और पर्वतो सहित दिशाओं का TEST में qa से अन 


ai शुभ फलदायी होते हैं । ' 
€- दिव्य स्त्री का रुप गन्धर्व विमान, ग्रह, TA और ताताओं का दर्शत, देवी वाणी, वों में और पर्वतों की चोटियों 


ay उत्पति ये उत्पात शरद काल में मांगलिक होते हैं। t 


का दर्शन, देवी वाणी, सूर्य के उदय 
न्धकारित हो जाना ये उत्पात हेमन्त 


पर गाने-बजाने का शब्द सुनायी पड़ना; अनो की वृद्धि. रस की विश 
आकाश का काले काजल के समान दिखाई पडना तथा ताराओं 


+ शि ae AA RET एवं RJA उत्पातो का दर्शन 
9 जुभावहास्ते faster: ताश्च मै गदतः III ग्निः महीकम्प-सस्यानि-तिनिः स्वना 
परिवेषरजो-ध्रूम-रक्तार्का: तमयोदयाः। दुमोदभेदकर-स्नेहो बहुशः TPZ I 
गो-पक्षि-मधु-वृदधिश्व शुभानि मु मावे | 
2. क्रक्षोल्का-पतकलुषे कपिलाकेखु-मण्डलम्‌। gondi तथापीतं धुसर-ध्वान्त-लोहितम्‌ । 
रक्तुष्पारुणं सार्वं नभः ुब्यार्णवापमम्‌। सरिताबूचाम्बु-संशोषं दुष्ट्वा ग्रीष्मे JH RTII तदेव-२२६/१६-१७ 
३. pagada विद्ुदुल्काधिरोहणम्‌ | कम्पोदर्तन-वैकृत्यं हसनं दारणं Rd: 
नद्योदपानं सरसां विद्न-वरणप्लवाः। अुड्गिणाञूच TTT वर्षासु garra 1! तदेव-२२६/१८-१६ 
४.  शीता-निलवुवारत्व नदुर्दनं गुगपक्षियाम्‌ | क्षोभूत-पिशाचानां दर्शनं वागमानुषी |! 
RN धूमान्धकाराश्व स नभोवन-पर्वताः। उच्चैः galera व हेमन्ते शीभनाः स्ता 
£ Rar ur RIET! अहनसत्र-ताराणां दर्शन वागमाबुषी।। ; 
गीतवावित्र-निर्षोणो ariga! सस्यवृक्षी रसोत्पातिः शरत्काले शुभाः EIA" RRELA S 
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Ho पु०-२२६/१४-१६ 


-|। तदेव-२२६/२०-२२ 





` 
N हे 
re 
< pi 









of TA के गिरने से पीले रंगका दीख पडना स्त्री गाय, बकरी, घोडी एगी और प्चियों से विचित्र प्रकार के ba l 
aaa होना;पत्तों, FRET और लताओं में अनेकों प्रकार के किकारों का हो जाना-ये उत्पात शिशिर "E 
gear होते हैं। इस प्रकार यह उत्पात ऋतु अनुसार शुभ होते हैं और इन के अतिरिक्त GIRAR | 
२, जहाँ अगि की प्रथा निर्मल हो, उसकी ame ऊपर की ओर दक्षिणावर्त होकर उठे और धुआं बिल्कुल न | 
eae ही अग्नि में जो आहुतियाँ डाली जायें, उनकी पवित्र gra बावु में मिलकर व्याप्त होती रहे - यह भावी | 
विजय सूचक का लक्षण होता है। ° 
निस पक्ष में शड़खों और yagi की गम्भीर आवाज़ बड़े ज़ोर-ज़ोर से हो रही हो तथा जिन्हें सूर्य और 
वद्रमा की किरणें विशुद्ध प्रतीत होती हैं; उनको लिये यह भावी विजय का शुभ लक्षण होता el? 3 
जिन के शब्द रूप रसु गन्ध और स्पर्श आदि निर्विकार एवं शुभ होते हैं तथा जिन योद्धाओं के हृदय में सदा | 
हर्ष और उत्साह बना रहता है; उनके विजयी होने के लक्षण होते हैं। जिन के वायु अनुकूल बहती है, बादल और पक्षी 
भी जिन के अनुकूल होते & मेघ जिनको पीछे-पीछे छत्र-छाया किये चलते हैं इन्र धनुष भी जिन्हे अनुकूल दिशा में ही 
दृष्टिगोचर हों तो यह शुभसूचक उत्पात होते हैं और वहाँ पर विजय होती है। * 
वृसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण की qe यात्रा के समय मंगल सूचक TT और पक्षी उनके दाहिने तथा GRA दिशा में 


सुखदायिनी वायु चलने और सभी PRAT उनको दाहिने भाग में प्रकट 
श्री कृष्ण की रण यात्रा के समय | 





जाते हुए उनका AJTOT करने, वहाँ-वहाँ 
होने का वर्णन मिलता है जो शुभ तूचक उत्पात एवं विणय प्राप्ति के लक्षण थे। * 


क्षण भर में ही आकाश में विरे हुए बादल RA हो अदृश्य हो गए। शीतल, gas एवं अनुकूल a चलने लगी 


aera ee A AO हो TTI £ 

9. हिमपाता-निलोत्पात-पविखपाद्‌-भुगदर्शनम्‌ | PORTAR तारोल्कापात्‌-पिञूजरम्‌ | 1 
चित्रगर्भोदृभव: स्त्रीषु DSAMITTTI | पत्ाङ्कुर-लतानाञूच विकारा शिशिरे शुभाः॥। 
प्रसन्नभाः पावक ऊर्ध्वरश्मिः प्रदक्षिणावतशिखो विद्मः | 
पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां प्रवान्ति जयस्येतद्‌ भाविनो खपोमाहुः।। 


Ho पु०-२२६/२४-२४. 
Ho भा०- भीषम पर्व 03/89 


3 TRÒNA महास्वनाश्च शंखा FRA नदन्ति यत्र। ` 
विशुद्धरश्मिस्तपनः शशी च जयस्यैतद्‌ भाविनो रूपमाहु |! तदेव - भीषम पर्व ०३/६६ 
५.  शब्दखूपरसस्पर्शगन्धाश्वाविकृतः JT सदा हर्षश्च योधानां जयतामिह लक्षणम्‌ ॥ 
अनुगा वायवो वान्ति तथा आणि वयाँसि च। अनुप्लवत्ति मेघाश्च adas THT FT! e . 
एताति जयमानानां लक्षणानि विशाम्पते। भवन्ति विपरीतानि मुमूर्षूणां जनाधिय || तदेव - 
श हु u es a तदेव - उद्योग पर्व ८४/११२४ 
्रदक्षनुलेमाश्च मङ्गल्य TRT: प्रयाणे agar IN š we 
६. मडगया्थरदैः शब्दैसववर्तन्त सर्वशः। सारसाः शतपत्राश्च हंसास्च मधुसूदनम्‌ 
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186 l 
ga सूचक उत्पात- १- यादि शिशिर ऋतु में तूर्य ताम्रवर्ण का दिखाई दे तो उसे शुभ कहा गया है । इसी | 


— यादि वसन्त ऋतु में पीला सूर्यमण्डल दिखाई दे तो शुभ होता है। वर्षऋतु में मिले जुले अनेक रंगो का सूर्य 
दिखाई पड़े तो वह शुभ होता है, शरद्‌ ऋतु में पद्म के रंग का सूर्य दिखाई दे तो शुभ होता है और हेमन्त ऋतु में 
तोहितवर्ण का सूर्य RAR दे तो वह देश की प्रजा के लिय शुभफ़लदायक होता है / 


| > स्वच्छ , अखण्डित, स्पष्ट, अतिशय स्वच्छुवीर्घ किरण वाला, निर्विकार शरीर, वर्ण और विहून वाला सूर्यमण्डल | 
अर्थात सूर्यमण्डल स्वच्छ खण्डित न dr किरण वाला.विकार रहित, शरीर वर्ण और चिहून रहित सूर्यमण्डल | 


संसारका मंगल करने वाला होता है / 
| + g: शिशिरे ताम्रः ककुमाभा aih । ÅRIGA विचित्रो ETR N 


पद्मोदिराभः शरदि हेमंते लोहितभारविः॥ Togo Blo-z/E 
२- अमलवपुरवक्रमण्डलः स्फुटविप्रुामलवीर्षदीधितिः। अविकृततजुवर्णविहनभुन्नयति करोति शिवं दिवाकरः 11 Fo सं०-२/४० 
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1.9 उत्पातों का निष्फली होना एवं फलगान 


o त्रिविध उत्पातो के दीखने के बाद एक सप्ताह के भीतर यदि वर्षा हो जाए तो वहाँ gga निष्फल हो जाता हैं / q 
२- भैम उत्पात थोड़े फलों को देता है और बहुत देर में शान्त होता है। आन्तरिक्ष उत्पात मध्यम फल देने वाला | 
होता है और मध्य काल में अर्थात न बहुत शीघ्र न बहुत देर में फलदायी होता है। दिव्य उत्पात भविशी्र काल में | 


शप्र फली होता है / 
३- वह भौम उत्पात शान्ति से आहत हो कर नष्ट हो जाता है, आन्तरिक्ष उत्पात शान्ति से कम हो जाता है। और | 


दिव्य उत्पात शान्ति से भी नष्ट नहीं होता। * | 
४- भीम उत्पात अनिष्ट शान्ति द्वारा नष्ट होता है। नाभस और दिव्य उत्पात शान्ति करने पर भी कुछ बिलम्ब से प्रशमित होते हैं / | 


£- इस महानु दिव्य उत्पात का अवसान बिना शान्ति कराये कभी नहीं होता यदि वृष्टि हो जाय तब भी इस का भय | 


तीनवषों के भीतर महान भवदायक मानना चाहिये / 


६- तीन वर्ष तक अद्भुत उत्पात की शान्ति न हो तो वह लोक के लिये भयकारक सिद्ध होता है / 


७- इन तीन उत्पातो का फल क्रम से उग्र मध्य और अल्प होता है अर्थात्‌ दिव्य उत्पात का फल उग्र, आान्तरिक्ष का 


फल मध्यम और भौम का फल अल्प होता है / 
गाय और प्रथ्वी दान करने से दिव्य उत्पात भी शान्त हो जाता है। आन्तरिक्ष और भौम | 


द- अधिक सुवर्ण, अन्न 
ही शान्त होते हैं। शिवालय में, भूमि पर गौदान और कोटि 


उत्पात होमादि करने से निष्फली होते हैं अर्थात्‌ दोनों 
tds हवन ले दिव्य उत्पात भी शान्त हो जाता ele 
9-(क) पप्ताहाथ्यन्तरे geggi निष्फलं भवेत्‌। 
(ख) sage q agar यदि are: शिवा भेवत्‌। 
२- भौम याम्यफलं ज्ञेयं चिरेण भूवि पश्यते। 
दिव्यं तीव्रफलं ज्ञेयं शीप्रकारि तथैव च 1! 

३- भौमं चरस्थिरभवं तच्छन्तिभिराहतं शममुपैति। नाम समुपैति agar शाम्यति नो दिव्यमित्येके 1 
(क) भौमं शान्तिहतं नाशमुपगच्छति way) नाभसं च शमं याति दिव्यमुत्पातदर्शनम्‌ |! “समास संहिता” 

e भौममनिष्टं शान्त्या मश्यति दिव्यंनाभसंच TA! go दी०- - दारे 
e अदभुतत्य विपाकेशवद्िना ardi दुश्यते। त्रिभिवपैस्तया नैं peral वि० To Be 
e- सप्ताहाभ्यन्तर er gi निष्फल भवेत्‌। शान्ति विना ARARE TARTA ॥/ 3 a e 
७- भूमी भौमाः क्रमाहुग्गध्यमाल्यफलप्रदा: I 
दिव्यमपि शममुपैति प्रभूतकनकान्नगोमहीदाने: । रायतने भूमी Mer कोटिहोमाच्च ।। 





अ० Jo- २६२/१४ 


सप्ताहाभ्यन्तरे dare निष्फलं हि AG! Ro 4० [०१२८/११ 
नाभसं मध्यफलदं मध्य कालफल प्रदम्‌ | 
तदेव- 938/€-90 


go qo- ४६५१ 


go tio- ४६/१६ 
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५.२ उत्पात शान्ति विधान 





ga शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ शान्ति शब्द शम्‌ ang फिन” पर्य से निष्पन्न, अर्थ स्थिरता; सौम्यता i 
धीजता, वेग, क्षोभ या क्रिया का अभाव किसी प्रकार की गति, हलचल या उपद्रव का न er ART, सुख रोगादि | 
| द्वी RaR, चंचलता का अभाव, वासनाओं से छुटकारा, अशुभ या अनिष्ट का निवारण एवं अमंगल दूर करने का | 
उपचार आदि अर्थ अमर आदि कोशकार्रो ने किये हैं। ग्रहादि के विघ्न होने पर जहाँ अनिष्ट होता है, वहाँ किसी देव ; 


कर्म के अनुष्ठान द्वारा उस अनिष्ट की निवर्त होने से उत को शान्ति कहते è 
पर्याय शब्द - II, शमु, प्रशम, उपशम और प्रशान्ति हैं। वैदिक साहित्य में शान्ति के अर्थ में शग; न्तम्‌ f 
और “शमयति” शब्दों का वर्णन मिलता है। तैत्तरीय बराह्मण को अनुसार शान्ति वह कर्म या कृत्य है जो देव के क्रूर 


wey हो प्रसन्न करता है और guar बनाता ÈP यहाँ पर शान्ति शब्द अनिष्ठ के निवारण एवं अमंगल को दूर 


करने तथा ga प्रदान वाले कर्म के अर्थ में लिया El 

वेदो, dar, पुराणों धर्मशास्त्रादि के ग्रन्थों में अनेक प्रकार की शान्तियों का 
उत्पातो के शमन करने वाली शान्तियों का वर्णन यहाँ किया जा रहा aR अर्थव वेद में उत्पातो एवं sae को शान्त 
रूप से घटित होने के विधान एवं शान्ति TA वर्णित हैं नाकि उत्पादों को घटित होने से रोकने या नष्ट करने के। 


क्योंकि प्रकृति के अवयवों में बिकारों का आना अथवा उत्पातों का घटित होना स्वाभाविक 2° यदि cara को घटित 


होने से रोक दिया जाये तो प्रकृति में अवरुद्धता आ जायेगी जिसके कारण प्रकृति के सारे अवयव अस्त व्यस्त हो जायेंगे। 
दिव्य, अन्तरिक्ष तथा. र्री में होने वाले sara को उन-उन स्थानों के प्रतिनिधि देवताओं के Fal से जाप 


वर्णन मिलता है। उनमें से त्रिविध 


_ एक हवन करणे ते उत्पात शान्त किये जा सकते EP न करने से उत्पात शान्त किये जा सकते ER 


शान्ति : स्त्री, (aa) कामक्रोधादि प्रशमः चित्तोशपमः। इतिभरतः 


विषयेभ्य इत्धियोपरोमः। इति चणिडटीकायां नागोजोभटटः। 
तत्पव्ययिः शमथः, शमः, इत्यमरः | RAE: IRT, gana इति शब्द। Ro Ro को० -पृ०-0१६ 


9. 


रत्नावली। तुष्णाक्षयः इति हेम THI! शब्दकल्पद्रुमः 

२. । सोऽबिमे्र मा भदयतीति। तं ARA 
त्च्छम्यै शमित्वंम्‌। यच्छमीमयः सम्भारो भवति शान्तया अप्रदाहाय | ० Blo - ०१/०१/०२/०२ 

र्‌ 'नानाविधदिव्यभौमन्तरक्षोत्पातेषु प शान्ति -..-.-.---- l धर्म सिन्धु - तृतीय परिच्छेद, go - २०० 
४. शंनो मित्रः शंवरुणः शे | 

उत्पाताः : of नो दिविचरा TE ll 

of नो निखाता Fem: शुल्का am शमनो Fag! अथर्ववेद - १६/१०/०७ ०६ 
६. विव्यान्तरिक्षपीमादि aaa gT! 

दिव्यान्तरिक्षमीम तु अद्भुत त्रिविध TS"! अ० Jo - २६२/११ 
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भूमि सम्बन्धी उत्पात तो शान्ति से शान्त हो जाते हैं, अन्तरिक्ष उत्पात शान्ति से मन्द पड़ जाते हैं। दिव्य | 


qa के TA जाए; हवन, अन्न एवं भूमि के दान से तथा करोड़ों आहुति देने से, भगवान सद्र के अभिषेक एवं न 


# 


अनेक प्रकार के प्रन से तथा भगवान शिव के समक्ष गोदोहन से प्रथ्वी का अलंकार तब करें जब तक Ze स्वतः १ 


हने न लगे। ऐसा करने पर दिव्य उत्पात शान्त होते ÈP इसी प्रकार का वर्णन भविष्य फल भास्कर में तरि उत्पातों | 
के शमन होने के विषय में मिलता है। जैसे कि लोहे का कवच पहनने से बणों के प्रहार शान्त हो जाते हैं। उती 


प्रकार दिव्य उत्पातों को शान्ति निवारण करती है।* 
ब्रिविध उत्पात की शान्ति - दिव्य उत्पात अधिक स्वर्ण अन्न गो और भूमि दान ते शान्त होता है और रुद्रायतन, | 
भृमि में गोदान और करोड़ होम करने ते शमन होता है। नाभलादि उत्पात भी बहुत प्रतिकार करने से नष्ट होते er | 
उत्पात की शान्ति मण्डल के देवता अनुसार करवाने से होती है। जिस मण्डल में उत्पात उत्पन्न हो उस मण्डल | 
के अधिपति देवता की प्रजा एवं होमादि करने से ही शान्ति होती है। यदि दो मण्डलों में उत्पात हो तो दोनों मण्डल के | 
दोनों अधिपतियों की gan वा होमादि करने से शान्ति होती है । i 
पुराण के अचुत्तार महा उत्पातों की शान्ति के लिए अठारह प्रकार की शान्तियों का वर्णन किया है उन में | 
पे प्रमुख त्रिविध उत्पातों की शान्ति के लिए तीन अमृता; अभया और सौम्या शान्तिया बताई TE हैं। भौम सम्बन्धि | 
उत्पातों के लिए (age) नामक शान्ति करनी चाहिए। आन्तरिक्ष सम्बन्धि उत्पादों को लिए (भशवा नामक) शान्ति 


करानी चाहिए । दिव्य सम्बन्धी उत्पातों के लिए (सौम्य नामक) शान्ति करानी चाहिए। इन शान्तियो के देवताओं से 
अभया और organ’ शान्ति के लिए gafe की मणि एवं सौम्य शान्ति के 





अग्नि पुरा 


सम्बन्धित मन्त्रों का जाप एवं हवन कर के 


a शिव ee FO IT (शंखमणि) धारण करनी चाहिये / HN 
५. भीमं शन्त्या शमं याति मार्दवं त्वन्तरिक्षणम्‌। विव्यं डोमान्नगो शृमिदानैस्तत्कोटिहोमतः 11 
महोपहाराद्‌ GA गोदोहाचत्यरःसर्य्‌। अलंकुते क्षितितले याव्षीरप्लव भवेत ।। | 
अपि दिव्यं यान्तिँ किं ganar! वशिष्ट Ho - ४४८४-१० 
२. बानप्रहारा न भवन्ति TAAT] नृणां -सन्नहरी्युतानाम्‌ | asqar न भवन्ति तद्वव धर्मालां शान्ति-प्ररायणाम्‌ II To Jo- २२८/२६ 
- दिव्यमपि शममुपैति प्रभूतकनकान्तगोमहीदाचैः | रुद्रायतने भूमौ गोदोहात्कोटिहोमाच्य |! go do द-४ 
go do ८/१० 


यन्‌मण्डलेऽदभुतं जातं शान्तिस्तहैवतोद्‌भवा। तथा शान्तिद कार्य मण्डलद्वयाद्भुते।। 

८- अष्टादशभयः शान्तिभयस्तिद्गोऽन्याः शान्तयो TT: | 
i 

अमृता चाभया सौम्या सर्वोतिपातविमर्दनाः। अता सर्वदैवत्या अभया ब्रह्मदेवता 


सौम्या च ARÈN एका MARAT | अन्याया मणिः कार्यों वरणस्य शृतम्‌ 


शतकाण्डोऽम॒तायाश्व MIT: शंखजो मणिः। RINN मन्त्रः सिंधो स्यान्मणिबन्धनम्‌ | Ho पु०-२६२/८-११ 
शतका 


शि. .> 
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¿q gar द्रा उत्पातों की शान्ति- विष्णु देवु प्रभु , अव्यय आग्नि, सोम, मित्र. कण gaia, विश्वेदेव । 

| पति अनुमति, धनवन्तरि, वास्तोष्पति, देवी, स्विष्टकृतः आरि इन देवताओं के मन्त्रों से इन का पूजन एवं हवत | 

है 


| उने और बली देने से भी उत्पातों का शमन हो जाता है । 
। ३द मन्त्रों दारा उत्पातो का शान्ति विधानः- 





। इयादिविणु०- ०५/२१) एवं aña न palo? (ago - २९/१६) इन मन्त्रों का पठ एव हवन करने से सर्व 
Ber बाधाओं एवं उत्पातो का निवारण होता ÈP “a औषधय० इत्यादि मन्त्र मंगलकारी और सभी व्याधियों को चष्ट 
| कले वाले हैं। 'देवस्य त्वा --- इस मन्त्र से बुवा पर अपामार्ग और तण्डुल चढ़ाकर आहुति देने से शीघ्र ही विक्र | 


त अभिचारों एवं उपद्रवों का नाश होता है/ i 
काण्डात्काण्ड ----? इत्यादि मन्त्र को पढ़कर दत्त हज़ार ुर्वाओं के पोरों से आहुतियाँ डालने से ग्राम तथा जनपद | 


| सर्व विण-बाधकों का विनाश, राक्षसों का संहार एवं यश प्रदान करने तथा विजय दिलाने वाले- 'विष्णोरराटमति 


| 

i 

| दिश) में महामारी का उपद्रव नहीं होता। इस से रोगियों को रोग तथा ढुखियो के दुःख का भी नाश होता er | 
। <मा रुद्राय ----” इत्यादि मन्त्र को पढ़कर थी जौर दूर्वा से आहुति देने पर तभी व्याधियों का नाश हो जाता है। | E 

| 

f 


| नमस्ते रुद्र --” यह मन्त्र सभी sua तथा महाप्तकों का नाशक और सर्व शान्ति कारक है/ शं नो मित्र | 
। इत्यादि सदा सर्वत्र शान्ति देने वाला है। * | 


| 


9 द्रष्टव्य--- Ho Jo- 999/599 





| अनत. 'वि्णोरराटमिविष्योशनणेस्थोवष्णोः arc वैष्णवमसि विष्णवे ar 1! यजु०- ०६/२१ 
'विष्णो रराटमित्येतत्सर्वबाधाविनाशनय्‌ अ० Jo- २१६/८६ 
क. स्वाति न इन्र इत्येतत्सर्वबाधाविचाशचनय्‌ | तदेव- 260/22 
तदेव- २६६/८६ 


9, र्‍या औषधयः” स्वस्त्ययनं सर्वव्याधिविनाशचम्‌। 


gar देवस्य त्वेति हुत्वाऽपामार्गतण्डुलम्‌। मुच्यते विकताच्छीप्रमभिचारान्न तशय |! 
मन्त्र. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोबाहुभ्यां ष्णो हस्ताभ्याम्‌ ।आ ददे नार्यसी दमह ८ रक्षसां ग्रीवा अपिकृन्तामि। 


तदेव- २६०/२२-२४ 


बृहन्तसि बृहद्रवावृहतीमिन्द्राय वाच वद यजु०- ०६८२२ 
१.  दुर्वाकाण्डायतं gaT काण्डात्काण्डेति मानवः। मे जनपदे वाऽपि मरक ठु शर्म नेयत्‌ ।। 
रोगात मुच्यते रोगात्तथा ढुःखतुढुःखितः।। अ० go- २६०/४-४८ 


परुषः मरुषस्परि। एवा नो दुर्वे प्र AY qeda शतेन Fl! यजु०- १३/२० 


मन्त्र. 'काण्डात्काण्डा्रोहन्ती परु E 
m Ho yo- २६०/१६ 


9. इमा रुद्रायोति तिलैर्होमाच्च धनगाप्यते। दुर्वा होमेन चा5उज्येन 
तवते कपर्दित क्षयद्वीराय प्रभरामहेमतीः। यथा शमत द्विपदे चतुष्पदे विश्व पुष्टं आमेऽअस्मि्नाहुरम्‌॥ 
भेषजी तया नो मूड णीवसे।॥ Wo- १६/४८-४६ 
महापातकनाशचम्‌ ।। Ho go- २६०/११ £२ 
तदेव - २६०/७६ 


मन्त्र. इमा रुद्रा तव 
यातेरुद्र शिवा az: शिवा विश्वाहा भेषजी। शिवा रुतस्य 
क. नमस्ते रुद्र इत्येतत्सर्वोपद्रवनाशनय। प्रोक्त 


१. शे नो मित्र इतीत्येतत्सदासर्वत्रशान्तिदम्‌। 
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arg; शिशानों-(ऋ०- 90/90/97) इस qe में ga की सुति की गवी है और इस तुक्त के a | 
| करने से वज्रपात (agar, अशनिपात और विष्ण्यपात की शात्ति होती है।भुञचामि a- (Fo 90/99/94) , 
। इ पक्त के पाठ करने से रोगों का नाश दीर्घायु होती है एवं महामारी आदि व्याधियों का नाश होता है। यत इन्र 
| gÈ- (HO - ८/६ १८१३-१८) इन HNA के पाठ करने ते दुष्ट WH एवं हिंसक You आदि का भय दूर 





(होणा है तथा सर्व विष्नकारी शत्रुओं का नाश एवं अपनी रक्षा होती है/ 
। इद्रेण दण्डम” ” इत्यादि मन्त्र सभी बाधाओं का नाशक इमा देवी”-” इत्यादि AA सभी प्रकार की शान्ति करने वाला 
और ara लोकात --' इत्यादि मन्त्र GRIT को शान्त करने वाले हैं। इन मन्त्रं का पाठ एवं हवन करने से उपर्योक्त 


वर्णित कार्य Rra होते हैं। * 
४. समस्त ढुखों की निवि समस्त विद्याओं का प्रकाश होने, विद्या आदि erat की वुद्धि होने समस्त gal की 


fer, day एवं शान्ति safer के लिए और समस्त उत्पातों के शमन के लिए 'आ नो mar (Ho १/८६//१-१०) 
। स्वस्ति न इन्द्रो’ - (Ho - ०१/६६/६-१०) और बौः शान्तिरन्वरिक्ष E शान्ति -= (ago - 36/99) इन शान्ति 
| दायक मन्त्रों का पाठ करने ते a एवं समस्त उत्पातों की शान्ति होती है। * 

१. शान्ति युक्त | 

| ॐ आनोभद्रा्रतवोयन्तुबिशवतोदव्यालोऽपरीतासऽउदिभिदः। देवानोयथासदमिदृवृथे 3असननफ्रादुवो रक्षितारोविवेदिवे ॥। 

| देवानास्थद्रासुमतिक्रत्रियतान्देवानाथं राति रभिनोनिवर्तताम्‌। देवाना 2 PRIATIN] ARGAT || 


| aye REAL al ITAA / अर्य्यपणव्वरुण È सोममश्विनासरस्वतीन:तुभगामवस्करदु | | 





ee ga भेषजन्तन्नमातापएथिवीतत्िताबी:। TAT: agarra भवस्तदशविनाथूणुतन्विष्ण्यायुवर्‌ ।। 
तमीशानजगतस्तसदुमस्पतिस्थिय्चणन्वमवो हूमहे / QIRIR TRI RRINE स्वस्तये। 
स्वत्तिनस्तार्श्यो 5आरिष्टनोमिः स्वस्तिनो बुहस्पति्दधातु ।। 


IRTIRAR श्रवाः स्वास्तिनः पुणान्विश्‍ववेदाः | 


प्रषदश्वामरुतः IRINTE शुम्यावानोविदेणग्गमयः। अग्निजिह्यमनवः ति ह ih 


अद्रकड्कर्णेभिः अगुयामदेवा ुदरम्पश्यमाक्षभिय्यत्राः | स्थिरेरडगेस्तुष्टुवा Y सस्ततरभिव्र्यशेमहिदेवहितं्यदायुः |! 
मवन्तिमानोमद््चारीखितार्युन्तोः L 


शतमिन्नु शरवो 5अन्विवायत्रानश्वक्राजरसन्तवूनाय्‌ | 
sre aera TG दः विश्वेदेवाऽअदितिः परजचजनाऽभदितिणजातिमदितिर्न्णनितवम्‌ (| 
` द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष 2 शान्तिः परथिवी शान्रिपः शान्तिरोषधयः शान्तिः। ITTA: शान्तिर्विशदेदा: i 






ब क० 3००३ ॥न्तिः समाशान्तिरोधि ।। 
सर्व ९ शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: TAR 
Ä “11 Ho- १/६६/10 TH? 7 387% 
- go - 206 ne 
२ Sa 3 A da इमा देवीति FART ad शान्ति करः Le a 
. 5 U म्‌ ठ 
यमस्य लोकादित्येतददुःस्वपपशमनं परम्‌ ES 


३. ‘on at भद्रा? इत्यनेन दीर्घमायुरवाजुयातर्‌ | 
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| RIA, अग्नि, बादु RA, A, तूर्य चन्रमा; दिशाँ पर्वतः समु महु मेष द देने h 


| act Ra, बहुमूल्य पदार्थ नौका और सारस्वती अर्थात्‌ विद्या आदि में उत्पन्न विकारों को शमन करने वाला यह 
Cara सक्त है। थे न RT (Ho 0/34/99) इस पक्त का पाठ एवं इसकी ऋचाओं दाय होम करने | 


| 


| मे समस्त प्रकार के विकारों का शमन होता है। 
| २. शान्ति TF- 





शन्न FAA भवतामवोभिः शन्त ZATON WAC | 

शमिन्रसोमा सुविताय शं योः शं न EAIM वाजसातौ 11911 

शं नो भगः शमु नः शतो अस्तु श॑ नः पुरन्धिः शमु सनु UT! 

शं नः सत्यस्य सुयमस्य शसः शं नो अर्यमा goal IR 11 

श॑ नो थाता शमु धर्ता नो अस्तु श॑ न उरूची भवतु स्वथाभिः। 

श॑ रोदसी ब्रहती श॑ नो द्विः श॑ नो देवानां सुहवानि सन्छु॥२॥ 

श॑ नो अग्नि ज्योर्तिरनीको असु श॑ नो मित्रावरुणावर्विना शय | 

शं नः सुकृतां FRAT ag श॑ न इषिरो अभि वातु वातः 118 11 

श॑ नो द्यावाप्रथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशये नो ag! 

श॑ न औषधीर्वनिनो भवनु शन्नो रजसस्पतिरखु PEF 11 11 

शं न इतरो वसुभिदेवा अस्तु शमादित्योभिर्वरुणः GAT: | 

of नो उदरो Bra: श॑ नसचष्ाग्नाभिरिह JG ॥६ // 

श॑ नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः श॑ चो आवायः AY सन्तु T: 

श॑ नः स्वरूणां मितयो FIG श॑ नः प्रस्वः TAG वेदिः 110 ।। 

श॑ नः सूर्य उसचक्षा g श TAT प्रदिशो Fag! 

of नः पर्वता Gan arg श॑ नः सिन्धवः g सन्त्वापः Iie ।। 

श॑ नो अदितिर्भवतु TARE श॑ नो AIG मरुतोः al: | | 

of नो विष्णुः शु qa नो अस्तु शं नो भवित्रं PRE वायुः 11€ 11 

of नो देवः सविता त्रायमाणः शे नो भवन्तूषसो विभातीः। 

of नः पर्णन्यो भवतु प्रणाभ्यः श॑ नः कषत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः 119011 

श॑ नो देवा विश्व दैवा भवनु शे सरस्वती सह धीभिरस्ठु। a 

शमभिषाचः 23 रातिषाचः श नो दिव्याः पार्थिवाः श॑ नो STA: 119911 

श॑ नः सत्यस्य पतयो TAG श॑ नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः। 

श॑ नः ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः श नो भवनु पितरो हवेषु।। RI 

नो अज एकपादेवो अस्तु श॑ ARG | 

of नो अपांनपात्पेखरस्तु > T: 
आदित्या GAT वसवो जुफन्तेद ब्रहम 

gag न दिव्याः पार्थिवासो गोणात उत ये बहि 

ये देवानां यज्ञिया यजियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋताः 

रान्तामुरुगायमद * पात स्वस्तिभिः सदा TL9 za ; 
ES AX - ०७/३६/११ 


Fi 
El 
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Sh 
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५ उतत शमन श्री सूक्ता श्री सूक्त के मन्त्रों का पाठ एवं कमल; बेल; थी; अथवा तिल से होम करने ते दखिता 
Pr: लक्ष्मी की प्राप्ति एवं त्रिविध उत्पातों का शमन होता है। 4 | 
| हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरणतक्षणाम्‌। oral हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह// 

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। यस्यां हिरण्य विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ 

अश्वपर्वारधमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीम्‌। Pri देवीमुपहये श्रीर्मा देवीर्जुषताम्‌ |! 

zi सोस्मितां हिरण्यप्रकारामार्द्र ज्वलन्ती ga तपयन्तीम्‌। प्य स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपहये श्रियम्‌ ।। 

चा प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्ठामुदाराम्‌। वाँ RAR शरणमहं प्रपद्येउलक्ष्मीमें नश्यतां त्वां FT 
आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव ÕSI बिल्वः। तस्य फलाति तपसा FET मावान्तराया्या बड़ा अलक्ष्मी: 11 
dig मां देवसखः कीर्तिश्च माणिना सह। IJR SET MAI ददातु al 

श्रृत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी WMR अभ्नूतिमसमुद्धिं च सर्वा निर्णुद में TEN! 


| 


गन्धद्वारां दुराधर्षा Prager करीषिणीम्‌ इश्वरीयं सर्वभूतानां तामिहोपहये Pragi 
मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि | पशूनां सपमन्नस्य मयि श्री: श्रयतां यशः 
कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दय्‌। श्रियं वासय मे कुले मातर' ््यमालिनीम्‌ ।। 


आपः gorg स्तिग्धाति चिक्लीत वस मे ye) नि च देवीं मातरं Pri वासय मे कुले। 

ena! पुष्करिणी पुष्टिं पिङ्गलां पयमालिनीम्‌ |! gai हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदो म॒ आवह। 

आद्रा यः करिणी यष्टिं छुवर्णा हेममालिनीम्‌॥ सूर्या हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह। 

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीय्‌।! यस्यां हिरण्य प्रभुतं गावो दास्योऽश्वान विन्देयं ZENTER | 
शुचिः प्रयतो भूत्वा JENTA MAETI I श्रियः TÉ च श्री कामः सततं TAI! ? ऋग्वेद” 
२. र्थे तिष्ठन्‌ नयाति वाजिनः पुरो यत्र-यत्र कामयते सुषारथिः | अभीशूनां महिमानं पनायत मचः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः।/ 
३. अक्षराजाय कितवं कुतायादिनवदर्श त्रेतायै कल्पिनं दापरायाविकाल्पिन मास्कन्दाय सभास्थाणुं TGF गोठयच्छमन्तकाय 


dad ga यो गां Apai भिक्षमानऽउपतिष्ठति दुष्कृताय चरकाचार्य पाप्मने सैलगम्‌ ।। ° 


` ५, वाजः पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजो देवानू हविषा वर्घयाति। वाणो हि मा सर्ववीरं चकार सर्वाऽअशा वाजपतिभवेयम। | 
५. चतम्रश्व मेष्टौ च मेष्टौ च मे द्वादश में दादश च मे षोडश च में षोडश च में fae शतिश्व मे fae शतिश्च मे | 
चतुर्वि Para मे चतुर्विश शतिश्व peña शति्मेष्टावि ॐ शतिश्व मे दात्रि ४ शच्च मे द्वात्रि * शच्च मे चत्वारि ४ | 

शच्च मे चतुश्चाचारि शच्च मे ag ९ शच्च मेष्टाचत्वारि ॐ शच्च मे यज्ञेन ARA 
taco! वह सामवेदीय श्री तक्ता शिश TI स्स्स स का स सामवेदीय श्री सूक्त, Pri धातर्मयि थेहि०' वह अथर्ववेद का श्री सूक्त है। 


. श्री सूक्तं 3 भवेत। a चाथ बिल्वानि डुत्वाउन्यं वा तिलान्‌ PIA: 11 
१. श्री qe यो जपेद्रवत्या हुला श्रीस्तत्य १ १०५ ee 


शमयन्ति सर्व उत्पातानि नान्यश्वति संशव। ay $ 
$. ऋग्वेद? =), यजु० २६/१४३, 3. यजु-२०/१८, g. -9८/२०, Y. o- IE/RL 
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| y. उत्पात शमन अथर्ववेद शान्ति QF- | 
ga, gala एवं स्वर्ग में होने वाले a एवं समस्त हुखों की प्रालि कराने वाला यह शान्ति हूक्त | 
। ३। इल सुक्त È पाठ करने से देवों दारा उत्पन्न उत्पातो का शमन होता है। | 
ee पतयो भवन्तु श॑ नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः। श॑ न ऋभवः gpa: Fea: श॑ नो भवन्तु पितरो says) | 
y नो देवा विश्वदेवा भवन्तु श॑ सारस्वतीसह MR! शमभिषाचः शमु रातिषाचः श॑ नो दिव्याः पार्थिवाः श॑ नो अप्याः॥ | 
धं नो अज एकपाद्‌ देवो अस्तु शमहिर्दु्या sí समुद्रः। शं नो अपां Tag Georg श॑ नः प्रश्निर्भवतु देवगोपा॥। 

आदित्या रुद्रा वसवो जुषन्तामिद ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः। शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियासः // 

ये देवानामुच्चिणो यज्ञियासो मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाट। ते नो रासन्तायुरूगायमद् A पात स्वस्तिभिः सदा नः 11 


तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने of योरस्मभ्यमिदमस्छु शस्तम्‌। अशीमहि mga प्रतिष्ठां नमो दिवे Jer सादनाय 
अथर्ववेद - 9€/98/090€ 


| | 


६. उत्पात शमन अथर्ववेद शान्ति पक्त - 
समस्त sane देवों; देवियों TETTI, लोकपालों; वहु आदि गणो पर्वत, समुद्र क्षेत्रों के अधिपतियो, quí 


। गों से उत्पन्न विकारों को शान्त करने वाला एव सभी प्रकार के Rel को शान्त करने वाला यह शान्ति YH है इसके 


qe एवं हवन करने से समस्त दोष दूर होते हैं और विध्न बाधाओं का शमन होता Él | 

' ये अग्नयो अप्स्वश्न्वर्ये ga ये पुरुषे ये अश्सु। थ आविवेशीषधीर्यों वनत्पर्तीस्तेभ्यों El | 

` गः सोमे अन्तर्यो गोष्वन्तर्य आविष्टो वयः g यो FIG! य आविवेश दिपो यश्चातुष्पदस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ || 
य इन्द्रेण सरथं याति देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्यः य जोहवीमि gag सासहिं वेभ्यो अग्निभ्यो garra! 
यो देवो विश्वाद्‌ यमु काममाहुर्य दावार JETA: | यो धीरः शक्रः REIRA अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ || 
वे त्वा होतार मनसाभि daga भीवनाः पञ्च मानवाः | THE यशसे सूनृतावते तेभ्यो अग्निभ्यो GAR 


ee 


उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपष्ठाय वेधसे | वैश्वानर ज्येष्ठेभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो डुतमसचेतत्‌ | 
परथिवीमन्वन्तरिश्षं ये विद्युतम्नुसंचरन्ति। ये दिक्ष्वोन्तर्ये वाते अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यो ढुतमसचेतत्‌ ।। N 
देवानडियरसो BIE इमं क्रव्यादं शमयनवस्निय्‌॥/ 


RR सवितारमिन्र बृहस्पतिं वरुणं PT विश्वान्‌ 
| शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्तः FORT: | अथो यो विश्वदाव्यस्तं क्रव्यादमशीशमम्‌ I 


क्रव्यादमशीशसन ।। 
ये पर्वताः सोमप्रष्ठा आप उत्तांनशीवरीः। वतः पर्णय य अथवकेद-०२/२२/१-१० | 


i 
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॥, उत्पात शमन अथर्ववेद शान्ति Bib - y 
| सभी प्रकार के अनिष्टों, श्राकृतिक उत्पादों, देवताओं के कुपित होने पर उत्पन्न विकारों. सर्व | 
para, भयंकर विपत्तियो, भूकम्प, महामारी जैसी महाव्याधियों, भगवान्‌ ES के क्रुद्ध होने से उत्पन्न उत्पातों का 
शमन करने एवं सर्वत्र शान्ति प्रदान करने वाला यह शान्ति सुक्त है इसके पाठ करने से समस्त दोषों का निवारण एवं 

ada शान्ति ग्राप्त होती है। 


शान्ता दौः शान्ता प्रथिवी शान्तमिदमुर्वन्तरिक्षम्‌। शान्ता उदन्वतीरापः शान्ता नः सन्त्वोषधीः 11911 

शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तं नो अस्तु कृताकृतम्‌। शान्तं धूर्तं च भव्य य सर्वमेव शमस्तु 712211 

इयं या परमेष्ठिनी वागू देवी ब्रह्मसंशिता ययैव qq पोरं तयैव शान्तिरस्तु 71/3 11 

इदं यत्‌ परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्मसाशिवम्‌। येनैव aga पोरं तैरेव शान्तिरस्तु F118 11 

इमानि यानि RARA मनःषष्ठानि मे हृदि ब्राह्मणा सांशितानि। Ra aga बोरं RI MTG T: lig I 
। शं नो मित्रः शं वरुणः श॑ विष्णु श॑ प्रजापतिः। शं TA बहस्पतिः श॑ नो भवत्वर्यमा //६ // 

श॑ नो मित्र: श॑ वरुणः श॑ विवस्वापञूछमन्तकः। उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षा श॑ नो दिविचारा Fer: | 

शे नो भूमिपेष्यमाना शमुल्का Med TAG! Y गवो लोहितक्षीराः श॑ भूमिरव तीर्यतीः ।।६ 11 | 

GRE IRG नः शनोऽभिचाराः शगु TG PO! शंनो निखाता वल्गाः शमुल्कादेशोपस्गाः TEN भवन्चु॥६॥ | 
श नो ग्रहाश्वाज्रभलाः शमादित्यश्च TEM! शें नो TGA: रश खद्रास्तिग्मतेजसः।। 9011 
` श॑ रुद्राः शं वसवः शमादित्याः PTT: | of नो महर्षयो देवाः शं देवा श॑ बहस्पतिः 119911 

ब्रह्म प्रजापतिर्धाता लोका वेदाः सप्तक्ऋषयोऽग्तयः dá कृतं TAARA मे शर्म यच्छतु ब्रह्मा मे शर्म वच्छ gll 

विश्वे में देवा: शर्म यच्छन्तु सर्वे मे देवाः शर्म FGI! 

यानि कानि चिच्छान्तानि लोके सप्तऋषयों दिवुः | सर्वाणि श॑ Tag मे शं मे अस्त्वथयं मे अस्तु ।।१२।। 

परथिवी शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिरापः शान्टिषथय: शान्तिर्वनस्पतय: शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्ति सर्वे मे देवाः शान्तिः 

. शान्ति: शान्तिभिः। ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः शमयामोऽहं यदिह a यदिह RC यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव 
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। फट. पिलिपिच्छास्त्राय Be, गन्यर्वस्त्राय फट ÉA फट. दक्षिणास्त्राय E AMAT छह 
TE फट शाकिन्यस्त्राय PE योगिन्यस्त्राय FE, दण्डास्त्राय FE, 
' फट वामदेवास्त्राय Fe, स्योणातास्त्राय फट, AT pg, (महास्त्राय 
` दानवास्त्राय Fe, क्षौ RRITA फट, TRA FS waar फट) ल: फट 


सत्रा wg, है फट, q फट JE FE स्वः फड TE 28 जॅन: फट, 


` र्य भी सिद्ध हो जाता है। 


agan शान्ति विधातः | 


| इस पाशुपत TA’ की एक बार आवृत्ति करने से ही मनुष्य के Feit का नाश कर सकता है। इस त्र 


| ठी ती आवृत और सौ बार पाठ करने पर सभी उत्पातो का शमन होता है। TT और TIT के हवन ते असाध्य | 


| 


ॐ नमो भगवते  महापाधुपतायाठुलबलवीर्यपराक्रमाय त्रिपजूवनयनाय नानाखपाय नाना प्रहरणेद्वताय सर्वाङ्गरक्ताय | 


प्रिनावजनचयग्रख्यायश्मशानवेतालत्रियाय सर्वविष्ननिकृन्तनरताय RERA भक्तानुकम्पिनेऽसख्यवकत्रभुणपादाय 
PEA वेतालवित्रासिने शाकिनीक्षोभजनकाय व्यावितिग्रहकारियो (TERA हूर्यतोमाग्णिेत्राय विष्णु कवचाय | 
बड़गवज़हस्ताय यमदण्डवरुणपाशायरदरशूलाव ATA TARA ग्रहनिग्रहकारिणे/ दुष्टनागक्षपकारिणे 

ॐ कृष्णपिङ्गलाय फटु, क्रूराय फट वज्रहस्तोय O, शक्तये PE दण्डाय फट (यमाय फटू, खड्गाय फट नैऋताय 
Pz, पाशाय BE, AAT फट, अड्गकुशाय फट गदायै we, कुबेराय we, POT फट 
ईशानाय फट, खेटकास्त्राय Fe, FST फटु युण्डास्त्ाय फू, | 
GE, SETAT फट गणास्त्राय Be, सिद्धास्त्राय | 
टु. पश्चिमास्त्राय Pg, 


BS वरुणाय pg, WA फ़ 
गुद्गराय फटू, चक्राय be, FAT Be, नागास्त्राय फड, 


कड्कालास्त्राय vz, -पिच्छिकस्त्राय फट्‌, FRET फट, aran ॐ 


टु, MIAA फट JONAN फट अघोरास्त्राय | 

Ge, TESTA Og, TAMAM फट्‌ 
g नः फटु (भः फट पः टु मः फट, | 

टु. तपः Be, सत्यं Be, सर्वलोक फट सर्वपाताल 


we, सर्वत्व फट AAT PE सर्व नाड़ी we सर्व कारणं फट TdT फट, हीं ve, श्रीं फट, हूँ फट q फट, | 
आ फट, लां g वैराग्याय फटू, मायाखाब फट, कायास्वाय फट क्षेतरपालास्त्राय फटु GERTAT फट; AMERICA | 
me, गौ; गां फट खॉ खौं फट, हो हॉ मय आमय फट; ATT संतापय फटु | 


pg, TARAM BE, विष्नेश्‍वरास्त्राय फ | 
me, संजीवय संणीवय फट विद्रावय RATI Ye aaghd नाशय a 
| $ 


छादयच्छादय फट, उन्मूलयोन्मूलय फट, ताय AAT फ़ 


| mR ७ ८.० PE, 


| 
| 
| 


सर्वविष्नान्विनाशयेतू। शतावर्तेन चोत्पातान्रणादौ विजयो Faq! 


१. सकुतावर्तनादेव | 
ER पठनात्सर्वशान्तिः स्यादाशु पाशुपतस्य ql Ho go - २२२ अध्याय्‌ २ 


gag gga असाध्यानपि 
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a ii 


| gadda के AJI महाशान्तियों -- 
aga महाशान्ति अमृता से लेकर अभय पर्य्य महाशान्ति के निमित्त भेद से तीस प्रकार के कर्म हैं। जो 
द्वभन्न कार्यो की सिद्धि करने के लिए यह महा शान्तियाँ कही जाती हैं। तीत प्रकार की महाशान्तियाँ निम्नलिखित हैं - | 


| 
| 


orga शान्ति - Ra, आन्तरिक्ष और भौम उत्पातो की शान्ति के लिए अग्रत महाशान्ति 


198 | 


१, 
२. गताबु के पुनर्जीवन ma के लिए वैश्वदेवी शान्ति, 
३. ART - निवृत्ति ag और सब प्रकार की कामना प्राणि के लिए आग्नेयी महाशान्ति 
५. नक्षत्र और ग्रह से भयार्च रोगी के रोगमुक्त हेतु भार्गवी महाशान्ति, 
५. ब्रह्मवर्चसं चाहने वाले के वस्त्र शयन और अग्नि ज्वलन के लिए ब्राह्मी महाशान्ति, 
६. राण्य श्री ब्रह्मवर्चत चाहने वाले के लिए बाहत्पत्य महाशान्ति, 
७. प्रजा पृधु और अन्नलाथ और प्रनाक्षव निवारण के लिए आजापत्व महाशान्ति, 
८. शुद्धि चाहने वाले के लिए सावित्री महाशान्ति 
६. छन्द और ब्रह्मवर्चस चाहनेवाले के लिए गायत्री महाशान्ति, 
१०, सम्पत्ति चाहले वाले और अभिचारक से अभिचर्य्यमाण व्यक्ति के आंगिरसी महाशान्ति, 
99... विजय, बलु प्रष्टि कामी और परचक्रोच्छेदन कामी के लिए ऐकि महाशान्ति 
१२. aga विकार निवारण करने वाले और राज्य कामना वाले के लिए MEFR महाशान्ति 
१३. धन कामी और धन क्षय निवारण की कामना वाले को कौवेरी महाशान्ति, 
१४. विद्या, तेज और धनावुष कमी के लिए आदित्या महाशान्ति 
१८. अन्त कामी के लिए वैष्णवी महाशान्ति, 
` १६. भूतिकाम और GIER कर्म के लिए वास्तोष्पत्या TERNAT I 
99. रोगार्त और आपद अस्त के लिए ast महाशान्ति 
१9८... विजय कामना वाले के लिए अपराजिता महाशान्ति, 
96. यम भय की लिए याम्या महाशान्ति, 
` २०. प्रभव के लिए वारुणी महाशान्ति 
29. वातभय के लिए वायवी TERMA, 
२२. कुल-क्षय निवारण के लिए सन्वाति महाशान्ति 
२३. TATI निवारण के लिए त्वाष्ट्री TERNA, 
२४. बालक की व्याधि निवारण के लिए कौमारी महाशान्ति, 
ay, RRR ग्रस्त के लिए नैऋति महाशान्ति 
२६. बल चाहने वाले के लिए मारुद्गणी महाशान्ति 
२७. अश्व क्षय, निवारण के लिए नैति महाशान्ति, 
२८. बल चाहने के लिए मारुदूगणी महा शान्ति 
२६. > अश्व क्षय, निवारण के लिए a pe | 
गजक्षय लिए ऐरावती Herd, ; E 
E त. पार्थिवी महाशान्ति और Tre के लिए भया नामक HERIT करनी चाहिए। उपर्युक्त | 
वर्णित महाशान्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन अथर्ववेद में आया है। a. 
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| 199 | 
` अभयाशान्ति- विणयाभिलाषी तथा ऐश्वर्यक्रामी महान्‌ भय उपस्थित होगे पर अभया शान्ति करानी चाहिए |” i 


qe शान्ति- राजयक्षमा रोग से अस्त,धाव से दुर्बल तथा यज्ञकी कामनाओं के लिएँ तौम्यशान्ति का विधान कहा है/ | 
२- शछुओंद्वारा आक्रान्त, अभिचारिक कर्मों की, शके से युक्त महान्‌ भय उपस्थित होन पर (अभया शान्ति) करानी | 
बाहिये। रोगों की high के लिए, धाव से दुर्बल तथा a कामनाओं वाले के (लिए सौम्या शान्ति का विधान ÈI 
३- भूमि सम्बन्धि उत्पातो के शमन के लिए राजा को वैष्णवी शान्ति करानी चाहिये। पशुओं और मनुष्यों का भीषण | 
परहार उपस्थित होने पर तथा भूत-पिशाचादि के दिखायी देने पर रौद्री शान्ति कराती चाहिये । * 
४- वेदों का विनाश उपस्थित होने पर; लोगों के नास्तिक हो जानेपर तथा अप्ृण्य लोगों की पणा होने पर ब्रह्मी शान्ति 
करनी चाहिये। शुत्रसेना से उत्पन्न भव राष्ट्र में भेद तथा शत्रु वध के समय dana करानी चाहिये। वायु विकार 
होने से वायवी शान्ति करानी वाहिये। जल के विकार के समय वारुणी शान्ति करानी चाहिये। अभिशाप का शय 
उपस्थित होने पर (भार्गवी) शान्ति करानी चाहिये। स्त्री प्रसव विकार के समय प्रणापत्या नामक शान्ति कराती चाहिए। 


गह सामग्रियों में विकार होने पर त्वाष्ट्री (विश्वकर्मासम्बन्धि) शान्ति कराती चाहिए । ' 
£- बालकों की बाधा दूर करने के लिये (कौमारी) शान्ति कराती चाहिए । आग्नि विकार उपास्थित होने पर आज्ञा भंग 


| होने पर तथा सेवकादि के विनाश होने rr शान्ति) करानी चाहिये, अश्‍व विकार रोग आदि होने पर गन्धर्वी 
Ek AAA AAA 


१- विजिगीषुः परानेवमभियुक्तस्था पैरः। तथाभिचारशकार्यां शत्रणासभिनाशने |) 
भये महति सम्प्राप्ते अभया शान्तिरिष्यते | Ho Jo - २२८/४-४ 
२- राजयक्ष्माभिभ्रतस्य क्षतक्षीणेस्य चाप्यथ | सौम्य प्रशस्यते शान्तिय्ञकामस्य ॥ तदेव----२२८/१-६ 
३- भूकम्पे च aan ग्राप्ते चान्नक्षये तथा। garage चौरेखु वैष्णवी शान्तिरिष्यते। 
अतिवृष्टयामनावृष्टयां शलभानां TAY च । gay च Mg वैष्णवी शान्तिस्तथेव्यते ॥। तदेव ---२२८//६-७ 
| ४- यूनां मारणे प्रप्ते नराणामपि दारुणे। भूतेषु दृश्यमानेषु रौद्री शान्ति तथेष्यते | 
| वेदनाशे समुत्पन्ने जने जाते नास्तिके। अएूज्य-पणनं जाते ब्राह्मी शान्ति तथेष्यते ।। 
| भविष्यभिषेके च परचक्रभयेऽपि च। au isa रौद्री शान्तिः परशस्यते | 
्रयहातिरिक्तते पवने भक्ष्ये सर्वे-विगर्हिते। वैकृते वातणे व्यापी वायवी REA 
अनावृष्टिभये जाते गर्त विक्ृति-वषणे। जलाशय विकारेु वारुणी शान्तिरिष्यते// 
अभिशाप-भये me भार्गवी च तथैव 7! जाते प्रसव-वैकृत्ये ग्राजापत्या महाशु // 
उपस्कराणां वैकृत्ये त्वाष्ट्री-पा्थिविनन्दन । बालानां शन्तिकामत्व कौमा्ीव TTT 
y cara Ral आज्ञाभङ्गेतु T तथा गृत्यादिसङ्क्षये॥। 
ra ; mad? शान्तिरिष्यते।। RA २२६/१२-१६ 
arar आन्ति कामत्यत ब्िकारे GPa | अस्वा PE 


तदेव — २२द/८- १० 


तदेव ---२२८/०८-१२ 


a 
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६- गज विकार के लिए आंगिरसी शान्ति कराती चाहिये। पिशाचादि का RRA का भव उपस्थित होनेपर = 
` और दत्व देखने पर नेऋती शान्ति कराती चाहिये। 
७- ग्रु भय होने पर यास्या शान्ति कराती चाहिये। धन का नाश होते पर (a) शान्ति करानी चाहिये । 
ऐवर्यकासी मनुष्य को वृक्षों तथा सम्पत्तियों का विनाश उपस्थित होने पर पार्थिवी शान्ति करनी चाहिये । ' 
af और नक्षत्र के योग में उत्पन्न विकारों की शान्ति- 
> दिन या रात्रि के पहले पहर में यदि सूर्य को हस्त, स्वाती चित्रा, gr या अश्विनी नक्षत्र में होने पर वायव्य 
कोण में यादि अद्भुत उपद्रव दिखायी पड़े तो आग्नेयी शान्ति करानी चाहिये। 
२- दिन या रात्री के दूसर पहर में सूर्य के पुष्य भरणी, कृतिका, मघा और विशाखा नक्षत्र में जाने पर आग्नेय कोण 
या दक्षिण दिशा में यदि कोई उत्पात दिखायी दे तो आग्नेयी शान्ति करानी चाहिये। 
३- दिन या रात्रि के तीसरे पहर में सूर्य के रोहिणी, श्रवण धनिष्ठा, जत्तराषाढ, अनुराधा, और ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य 
के जाने पर यदि ईशान, पूर्व या अग्निकोण में कोई उत्पात दिखायी दे तो ऐवी शान्ति करानी चाहिये। 
४- दिन या रात्री के चतुर्थ पहर में आश्लेष, रेवती, आ, IRET, शतभिषा या मूल नक्षत्र में सूर्यको जाने पर 
` एश्‍विम दिशा में उत्पात दिखायी देने पर राजा को वारुणी शान्ति करानी चाहिये। 
` ५-यदि मध्याहन में अर्थात्‌ दो दिशाओं की सन्धि में उत्पात हो तो दोनों प्रकार की शान्ति कराची चाहिये। जैसे कवच 
daran ee ES मल नल शरीर की रक्षा करता है उसी प्रकार उत्पात. के उपस्थित होने पर शान्ति कराने से, शान्ति उत्पातो से रक्षा करती है i 
9. गजानां शात्तिकामस्य तद्विकारे समुत्थिते/ गजानां कामयानस्य शान्तिरड़िगरसी भवेत 

परिशाचादिः भये जाते MIF नैरी a G- जाते gada तथा स्थिते।। . 


याम्यान्तु कारये छान्तिं आप्ते ठु नरको तथा। gra समुत्पन्ने कौवेरी शान्तिरिव्यके। 


वृक्षाणाजूच तथार्थाना वैकृते समुपस्थिते। भूतिकामः तथा शान्ति प्रर्थिवी ्रतियोनयेत्‌ || 
हस्ते स्वातौ चचित्रायां मादित्ये चाश्विने तथा।। 


Ho Jo - २२८/१७-२० 


| a ko ar च। बितीये दिनयामे तु रात्रौ च रविनन्दन ।। 
gost ये विशाखाएु fang भरणीषु च। उत्पातेषु तथा भाग्ये आग्नेयी तेषु कारयेत्‌॥ 
तृतीये दिनयामे च रत्रौ च रविनन्दन। रोहिण्यां वैष्णवे ब्राह्मे वासवे वैश्वेदेवते ll 
ज्येष्ठायावूच तथा मैत्रे ये भवन्यदूभुताः FAA! dat वेषु प्रयोक्तव्या शान्ति रविकुलोद्ववा ।। 
aga दिनयागे रात्री वा रविनन्दन। aid amg च दारुणे।। न 
मूले वरुणदैत्ये ये भवन्ति Gara! TET तेषु कर्तव्या महा शान्तिर्महीकषिता।। | 
मित्रमण्डल-वेलाहु ये भवन्त्यदूभुताः RÍA! तत्र शान्तिद्वयं कार्य REAJI नान्यथा 
निर्मिमित्तक्ुता शान्ति Jl Ho Jo = २२८/२४-२८ E 
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ज्यात शान्ति होम विधान:- 4 
उत्पात के लक्षणानुसार समिधा; qa, चार चावल तिल आदि सामग्री सहित देवालय या धर के ईशान या पर्व 
y अग्नि कुण्ड का निर्माण एवं आग्नि स्थापन विधिपूर्वक करके Ya से आन्य भाग संक तक के मन्त्रों से - १०८ 
आहुति फिर यतइन्रभयामहे स्वस्तिदा और O इन मन्त्र से, व्याहतियों के मन्त्र से कोठि लस वा HEA होम २% 
y, ७, ५ अथवा ३ दिन एवं रात्रि तक होमु गणेश क्षेत्रपाल, ql, दुर्ग चौंसठ योगिनी अंगदेवता के मन्त्रों का जाए 
एवं होम करने के उपरान्त ब्राह्मण भोजन दान आदि करने से उत्पात की शान्ति होती है। ! 
संग्राम में, संकट या कठिनाइयाँ आ पड़ने पर चोर, व्याप्र आदि से कष्ट पाने के समय, जंगल में प्राण संकट 
उपस्थित होने पर, विष, आग्नि; जल से भय होने पट राणा, a Te, रोगादि से पीडित होने पर या उपद्रव उत्पन्न 
होने पर IRE भगवान का gara, स्मरणु gA आदि करने से सब प्रकार के उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं। 
TPS नाम यज्ञ - यह यज्ञ सभी अमंगलों का नाशक af नामक शिव का यज्ञ बहुत अन्न और बहुत दक्षिणा 
वाला होता है। यह दुःस्वप्नो का नाशक और IJTI को मिटाने वाला आध्यासिक, आधिदैविक तथा उत्कर आधि 
भौतिक इन तीन प्रकार को उत्पातॉ का विनाश करने वाला और ऐश्‍वर्य की वृद्धि करने वाला होता है। २ 


ME AREA AAA 
१. अनैश्वय चान्तहानिसत्पातभयमादिशेत्‌। देवालये स्वगेहे वा ईशान्यां पूर्वतोऽपि Tl 
कुंडं लक्षणसबुक्तं कत्पयेन्मेबलाबुवम्‌ | ुह्यो्तविधिना तत्र स्थापयिता GRA! 
जुहुयादाज्यभागात॑ JETT शतम्‌। गर्व इंद्र भयामहे स्वस्विद्योरमत्रकोः ।। 
तामिदाज्यं चस्त्रीहि्तितैव्याहतिभिस्तथा। ari तदर्थ च लक्षहोममथाऽपि TI 
एक विंशतिरात्रं वा पक्षं rada वा। पंच aa त्रियत्र वा होम कर्म समाचरेत्‌ ॥। 
Me pap ed ocr । दक्षिणाँ च ततो दद्यादाचार्याय कुंडबिने || 


| गणेशक्षेत्रपालाकडुगशिण्यंगदेवता:/ तासां श्रीय जपः कार्य: शेषु gingi! 

La मुच्यते चाशु ैर्जमकोटिसमुद्वेः। संग्रामे संकटे दुर्गे चोरव्याप्रादि पीड़िते।। 
कान्तारे प्राणसंदेहे विषवहिनजलेडु TI राजादिभ्यः समुद्रेभ्यो ग्रहरोगादिपीडिते ॥। 
मुत्वा तं पुरुषः सर्वे राजग्रमैविमुच्यते। सूर्योदये यथा नाश तमोऽभ्येति महत्तरम्‌ I 


| तथा संदर्शने तस्य विनाशे AGRA: | गुटिकानुजनपातालापाढुके च रसायनम्‌ ॥ 

| ब्रह्मपुराणम्‌- Ho- £०८/६४-६८ 
| ३. भयं त्यज महाभाग भयं कि ते मयि स्थिते। कुरु यागं महेशस्य सर्वारिष्टविनाशनम्‌ |! 

बृहुदक्षिणः। GATT नाशकरः श्रुभीतिविनाशकः ।। 

एपां त्रिविधोत्यातानां खण्डनो भूतिवर्धनः।॥ ब्रह्मवैवर्त पुराण - ६४/२-४ 


To do- २७/१११9 


यागो थ्नुमखो नाम बहूवन्नो 


| 
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| 202 | 
ad होग:- इस होम से सर्व प्रकार के उत्पातों का शमन होता है। त्रिविध उत्पातों की शान्ति बुद्ध में विजय | 

| ब्रष्ति के लिए. सभी प्रकार के संकटों की शान्ति के लिए (लक्षकोटिहोमु) का विधान बताया गया है। दस wea होम | 
करने से अल्प सिद्धि, लक्ष होम करने सभी विपत्तियों का नाश और कोटि होम करने से सभी पीडाओं सभी व्याधियों 
क्रा नाश और सभी उत्पातों का शमन होता है। संसार में कोई भी ऐसा उत्पात नहीं है जो इस होम से शान्त न हो 
और न ही ऐसा कोई कार्य है जो इस से विद्ध न हो। कोटि होम में यथा शक्ति ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। ' 

इस में गायत्री, अह, कूष्माण्ड जातवेदस, ऐर, बालणु वायव्यु याम्यु आणे वैष्णव शाम्त और सौर मन्त्रं से 

पूजन एवं दश mee होम करने से अल्प सिद्धि अर्थात्‌ कुछ लाभ होता है और लक्ष होम करने से पूर्ण. लाभ होता है 
अर्धात्‌ हर प्रकार के संकट व्याधि एवं उत्पात का शमन होता है। होम में रुक्त होने वाली सामग्री , तिल, णो, थान, 
दुषु धी कुश चावल, कमल, खस, बिल्व AATA और शुष्क फल आदि हवन में age होने वाली जड़ी डुटियाँ होती 
हैं । इस प्रकार होम करने और ब्राह्मणों को जौ; फल, दुध दक्षिणा एवं भोजन करवाने से शान्ति प्राप होती है । | 


तक्षकोटि होम विधानः 
१- राजा को ग्रहयन्ञ सर्वदा लक्ष होम के साथ करना चाहिये सर्वप्रथम गुर तथा परोहितों को साथ ले भूमि की परीक्षा 


करें। तदनतर वहाँ एक हाथ गहरा चारों ओर से समान हुन्दर कुण्ड खने THE के लिए इस से दिगुणित तथा 


कोटिहोम के लिए इस से ea परिणाम में कुण्ड खनें। इस गह वन्न के लिए दो पुरोहित होने चाहिये अथवा 


वेदपारगामी आठ पुरोहित होने चाहिये। सब को यज्ञ की समाप्ति तक फलाहारी रहना चाहिये | यजमान, राजा,प्रणा आदि 


वेदी को विविध प्रकार से सजा कर वेदी में मण्डल निर्माण करें। फिर आग्नि प्रण्चालित करें | 


१. उअयुतेनाल्पसिद्धिः amasar सर्वपीडादिवि नाशाय कोटि होमोऽखिलार्थदः 11 Ho Jo- १४६/१२ 
सर्वोत्पतसमुत्पत्ती प्नूचभिदशशिबिजे-। चास्ति लोके स उत्पातो यो ह्यनेन न शाम्यति।॥। 

मङ्गल्यं परमं नास्ति वदस्मादतिरिच्यते। कोटिहोमं ga राजा कारयेत्‌ gafas: LI तदेव- १४६/९-६ 
कोटिहोमं y वारवेदबरा्मणान्विंशतिस्तथा। शतं चाथ Tee वा यथेष्टां भूतिमाणुयात्‌ || तदेव- ०१४६/८-६ 
एखवारुणवायव्ययाम्यारनेवैश्ववैष्णवै: | शक्तेयैः शाम्भवैः सौरैमन्ैल्ंमार्चनात्ततः ॥/ 

दक्षिणा लक्षहोमान्ते गावो वस्त्री कार्थ ब्राह्मणों भोजन दत्विम्‌ यजञपूर्ण A: 

yeaa: सदा कार्यो तक्षहोमसमन्वितः। नदीनां सङ्गमे चैव सुराणामग्रतः TAII 
qa मभागे च seated TE! Jem चैव ऋत्विग्भिः सार्ध भुमिं परिक्षयेत्‌॥ 
gai हस्तमात्रकर्‌ gai लक्ष होगे ठु कोटि होमे चतुर्गुणम्‌ ॥/ 
वै वेदपारगाः। कन्दमूलफ़लाहारा दधिक्षीयाशिनोऽपि वा।। मत्स्य Jo- २२६//४-७ 


तदेव- १४६,/११-०४ 


खनेतू कुण्डजूच तत्रैव 
gag ऋत्विजः ग्रोक्ता अष्टौ 
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e फिर गायत्री मन्त्र द्वारा दस सहत्न, ARNDT” इस मन्त्र द्वार B: TA, नवग्रहों के मन्त्रों से तीस = 
। कु देवता È TA सै वार TA, कुष्माण्ड द्वारा पांच HER, JA आदि सोलह तथा बेर के फलो दा दस AEA 
आहुति अग्नि में देनी चाहिये। इस प्रकार लक्ष्मीको मन्त्रों से चौदह ga करनी चाहियो और शेष Ger aea 
आहुतियाँ A देवताके मन्त्रो से देनी चाहिये इस प्रकार एक लाख आहुतियाँ देने के उपरान्त सोलह कलशों के जल. 
द्वार पुण्य स्वान कर के सुवर्ण आदि महादान करने से एवं वेदी की प्रदक्षिणा करने से उत्पातो की शान्ति होती है। 
इत प्रकारके अनुष्ठान करने से सभी प्रकारकी व्याधियाँ उपद्रव उत्पात TY एवं रोगादि का शमन हो जाता है। ' 
अघोरास्त्र TA- “DE स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर धोर ARROYOS वट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बन्ध 


बन्ध धातय घातय हुं फट्‌।” (८२ अक्षर मन्त्र 


ANTA मन्त्र शान्ति विधान- 
इस मन्त्र का एक लाख जप करके हवन करने एवं दशमाँश होम करने से त्रिविध उत्पातों का शमन हो जाता 


है। एक लाख जप-होम से दिव्य उत्पात का तथा पचास हज़ार का जाप होम करने से आकाशण उत्पात का विनाश 
होता है। घी की एक लाख इस मन्त्र की आहुति देने पर भूमिज उत्पात का निवारण होता है। 

घ्रतमिश्रित gua के होम से सम्पूर्ण उत्पात आदि का शमन होता है। दूर्वा अक्षत तथा धी की आहुति दश सहत्त 
` देने ते ग्रह दोष का शमन होता है। दूर्वा धी और अक्षत के होम ते वि की शान्ति होती है। उल्कापात या भूकम्प हो 
तो तिल और घी से होय करने से शमन होता है। वृक्ष विकार मनुष्य-पशु आदि पर महामारी आ जाने पर इस मन्त्र से 
तिलमिश्रित बी से अर्खलक्ष आहुति देने से उत्पात का शमन होता है। हाथी विकार के लिए दस हज़ार आहुतियाँ देने से 
iva 8 A o उत्पात शान्त होता है।सब प्रकार के AY विकारों के लिए दश TEA आहुतियाँ देने से विकार शान्त हो जाते हैं। * 


9. गायत्र्याद्शसाहय़ मानस्तोकेन ITT: | Parga Fant विषयुदैवतेः 1! 
कुष्पाण्डैजुडयातपजूच कुठुमाधैस्तु षोडश। होतव्या armei बादरै जातिवेदसि ।॥/ 
श्रियो मन्त्रेण होतव्याः सहस्राणि Ager! शेण: PARRA होतव्याः इत्वत्रदैवतैः 11 
हुत्वा शतसहत्नास्तु Jra समाचरेत्‌/ कुम्भैः पोडशसड्खयेश्‍व सहिरण्यैः सुमङ्गलैः 11 
स्नापयेद यजमानन्तु ततः शान्तिर्भिविष्याति। एवं कृते ते यत्कित्रिवद्‌ ग्रहपीडा समुद्रभवम | 
तत्सर्वं नाशमायाति दत्त्वा वै दक्षिणां TT) तस्मात सर्वप्रयलेन प्रधाना दक्षिणा AN 
भुमिवस्त्रयुगानि TI अनुडुद्गोशतं MGT चैव दक्षिणाम्‌।। ` मत्स्य Jo- २२६/६-१५ 


हस्त्यश्व रथयानाति 
२. Jami प्रवक्ष्यामि सर्वोतपातविताशिनीम्‌। गरहरोगादिशमनी be 
Pe 5c: I विनायकोपताघ्नीमधोरास्त्रं जपेन्न- // 
re - | Mp 
तक्षं गरहादिनाशः स्यदुत्पातं विलहोमतः। | 
रतेन लक्षपाते उत्पाते भूमिजे हितम्‌ | ga Ze च सर्वोत्पातदिमर्दतम्‌ | 
edo तु ga विनश्यन्ति न संशयः Ho Jo 329/03-07 


| दृवक्षिताज्यहीमैन व्याधयोऽथ gar al | 
| क. em भूमिकम्पे तिलाज्येना5जहुताच्छिवम्‌ | wuld y माः BVH 

फलुष्पाणां gun व मारणे। दिपादादेर्यदा मारी लक्षार्धाच्च तिलाज्यतः।। 
ह ae | aria च अदुताच्छान्तिरिष्यते। 
अकाले rim ठु णात यत्र विनश्यति 


तदेव - ३२१५१११६ 
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US विधान- | 
| ॐ अघोरेभ्योधघोरेभ्योघोरघोरतरेभ्यः। सर्वेभ्यः TAME TAT ऽअ्ुरुद्ररुपेभ्यः।। 


अधोरास्त्र तथा अघोर मन्त्र सन्वराज हैं। इन मन्त्रों के जप एवं शिव पूजन और होम करने ते भौमु अन्तरिक्ष तथा 
por तभी उत्पातों का शमन होता है और शत्रु सेना का विमर्दन होता है। ! | 
संकल्प करके कुम्भ में FH, रुद्रो देवता की प्रजा करके, FH स्वस्विचन कर को “अधोरेभ्यो०” इस मन्त्र सो. 
समिधा चरू चावल तिल आदि द्रव्य से १०८ आहुति देकर व्याहति साहित इस मन्त्र का लक्ष Tea होम निमित्त के 
RT सात रात्रि, पाँच रात्रि अथवा तीन रात्रि करके, qh गणेश, क्षेत्रपाल ZIA का जाप करके, TAG 
महित बलि देने; ब्राह्मण भोजन करने ते अथवा दुर्गासप्तशती का पठ रुद्र का जाए वा अभिषेक पिपल की प्रदक्षिणा | 
शिव प्रजा, गो ब्राह्मण की पूणा करने सै दिव्यादि उत्पात शान्त होते हैं। ° 
मार्कण्डेय पुराण एवं दुर्गा सप्तशति के 9२ अध्याय में दुर्गा TAIT के पाठ करने एवं श्रवण करने से उपद्रव 
और दारुण ग्रहपीडा शान्त होने का उल्लेख मिलता है। १ इससे स्पष्ट होता है कि दुर्गा माता के चण्डी जप एवं पाठ से 

| की दारण पीड़ा का शमन और रोगों का निवारण होता है। 

EG शान्ति विधानः काक मैथुन के दर्शन पद छिपकली के शरीर के ऊपर पड़ने पट धर में कपोत 
(बाज़ पक्षी) प्रविष्ट करने पट पिंगला (कोतरी) के बोलने में; ag और वाल्मीकि पक्षी के घर में आने पर शान्ति इस 
प्रकार करवायें। देवालय या धर के ईशान कोण में या पूर्व में अग्तिकुण्ड स्थापन कर के समिधा, ga, तिलादिक अन्न 
ते यक यजामहे” या RGT से जाप एवं होम करें और काली गाय का दान करें ब्रह्म भोजन करवार्ये/ 
स्वस्तिक वाचन पूर्वक ARIT भोजन करने से उत्पात दोष शान्त होता है। * गणेश क्षेत्रपाल सूर्य दुर्ग चौसठयोगिनी, 
अदेवता e A ___— के प्रति gar होम इनके मन्त्रो द्वार करने से शान्ति आप्त होती है। * 

अब्नोरासत्रमधोरस्तु दाविषौ मन्त्रराणकी | जप्होमार्चनाढुच्दे ages frag! 

उत्तमाधमसिद्धीनामालयोऽखिलरोगनुत्‌। दिव्यान्तिरिक्ष भौमानामुत्पातानां विमर्दः ।। Ho Jo २२४/८,२ 


उपसर्गाः शमंयांतिग्रहपीड़ाश्वदारुणा: | SÄTZE || मार्कण्डेय Jo - दर्द अध्याय - १६ 
rapida mara समिदाज्य चरू ब्रीहितिलाञ्ति दरव्यमष्दोत्तर ` 


Te, उपद्रवो का शमन, ग्रहों 


J: 


í 
d 
d 


| 


| ३. GR कृत्वा कुम्मेह Ta 
| agra व्याहृतिभिः कोटि Jirga inaia gT निमित्तानुसारेण च क्षेत्रपाल 
| भोजन : अथवा A ma M- | 
| दुर्यामन्वाणांजपांत्वापायसादिनाब्राह्मण ; भोजनं कार्यम्‌ यद्वाचण्डीसप्तशतीजपः अथवा ख्त्रै्जयोऽभिषेको वा अश्वत्थ 
| प्रजादिवोतिनानोत्पातसमसन्यशान्तय-। धर्म सिन्धु-तुतीय परिच्छेद - Jo - २०० 

: 2 प्रतिमंत्र व्यंबकेन चाथ Gn TW! ; 


aran शत्‌ ae = 

F दहतितरां + प्रकत्पयेत्‌। TRA व जुहुयात्कर्ता cH ० do - 30/80 
६. गणेश क्षेत्रपालावदुर्गाधोव्यंगदेवता*। ताप्तां fÀ जपः कार्यः शेषं पूर्ववदा वरेत्‌ तदेव - २६/१२ 
‚Te गणश E < | 
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aa शमन विधान 
| सोलह हाथ चौकोर, चार दारो ते युक्त तोरण मध्य में चार हाथ प्रमाण का कुण्ड योनि एवं मखेला निर्माण | 
करे। ईशान कोण में वेदी का निर्माण करें। कलशादि स्थापन एवं गणेशादि की वेदी स्थापन करके सवदेवमयी वेदिका में 
भगवान शङ्कर की पूणा सहित ग्रहों का पूजन करना चाहिए। अग्नि स्थापना उपरान्त पलाश की समिधा, धरी अन्न के 
gra हवन करें अन्त में आठ सौ अलग-अलग AM मन्त्र के दाता पन: HE हवन को करना वाहिए। पुनः व्याह्यतियों 
के द्वारा तिल का हवन तथा पुन: धी का हवन करना चाहिए। | 
प्रत्येक द्वार पर जप करने वालों के द्वारा जो वेद में पारङ्गत हो उसके दारा चमक नमक द्वारा तथा पुरुष ge 
द्वारा अङ्ग जापकों के साथ नौ आचार्यो द्वारा तथा ब्रह्मा के सहित हवन करना चाहिए। इस प्रकार कोटि लक्ष आदि 
उत्पात अनुसार होम करने एवं ब्राह्मण थोजन गौदान एवं आचारो को दक्षिणा देने ते उत्पातों का शमन हो जाता है। ' 


विभिन्न उत्पातों की शान्तिः- देव मूर्तियों में A Na sem, विष्णु, शिकु ग्रह स्कन्द गणेश आदि ते 


उत्पन्न विकारों को देख कर इस प्रकार शान्ति करनी चाहिए। 
तीन दिन उपवास करके gar ते चौथे दिन शिवालय में दीपक साहित सहक कलशों की मात्रा से शंकर जी का 


| अभिषेक करना चाहिए एवं विधि पूर्वक प्रजन करना चाहिए। उपरान्त अह gT सहित कुण्ड में आग्नि स्थापन करके 


पलाश समिधा, धी, अन्न साहित शिवलिङ्ग वेद न्त्रं ara एक सहस्र आठ अथवा एक सौ आठ तिल से हवन कर के 


ब्राह्मण भोजन दक्षिणादि दे कर शान्ति मन्त्रों दार णल FLAT करने से उत्पात जनित दोष शान्त होता है।* 


| OD 3-1 ee पल 
हस्तैः षोडशभिः कार्य्य age समन्ततः। मण्डपं Re वतदारुभिः।। 
ईशान्यां वेदिका कार्या साइहस्तप्रमाणत:। उन्नता विस्तृता कार्या AJERAN शुभा।। 
सर्वदेवमयी त्वाद्या शिव प्रजा ge TAI ग्रहास्तानचवित्त्र पूर्वोक्त विधिना TT: N 
पलाश ऽष्टशतं JIGI ANAT ततो Weer च कारयेत्‌ ।। 
Rara व्याहृतिभिर्धतोक्त TE: | चमक नमक सूक्त पुरुषोक्ताड्यजापकेः LI 
|... होम॑ नवभिराचार्दे कार्य तदू ब्राह्मणा सहे शिवविष्णों: कथालाऐैदिनिशेषं TATA: 11 


एवं याकत्कोरिमस्तावत्कार्यनतत्रिभि: | 
२. दृष्टवा दैवविकारं तद्वितत्रयमुपोषितः | पुरोहितः शुद्धमनाः gara PAG RT: 11 

चतुर्थदिवसे ग्वा वीपः साळू शिवातयम्‌। TERRA उता पूर्वकम्‌ ॥/ 
न्यामुक्तकुण्डे त्यापयेश्व हुताशनम्‌ पलाञझसमिद्ाज्यान्तैस्वल्ति ACT AD: t ; 
ee वा प्रथगष्टोतर शर्‌ तिलहोमदिकं सर्व di पूर्ववदाचरेत्‌। तदेव ४६/२७-४१ 
अष्टोत्तर म | 


9. 


वशिष्ट do - ४४/१२-२८ 
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| कत्न आहुति रबर मन्त्रो सो अर्थात्‌ रुद्राष्टाष्यादी में वर्णित मन्त्रों से ES 


weet से या तिल से RRN के द्वारा होय करके ब्राह्मण भोजन करने पर उत्पात शान्त होता है।* 
वृक्ष विकार पुष्प विकार अन्न विकार होने पर रुद्राभिषेक करके दुध ga की सामिधाओं में sarrar आदि 
gi दारा होय एवं आठ सौ धी, तिल की आहुति देने से और ब्राह्मण भोजन आदि कराने सभी दोषों से मुक्‍त हो 


जाता ÈR लता; पुष्प, फल, तैलीय वृक्षों में विकार युक्त होने पर सोम देव तथा वरुण आदि के लिए सोम के मन्त्र से 
हवन करना aur दृष्टि विकार, qh, Tam, वाळु पर्जन्य (मेषु) के विकारजन्य उत्पात के समय यज्ञ करके 
ar, गोदान, रत्न दान एवं ब्राह्मण भोजन से दोषों की शान्ति होती a? जल विकारों के होने पर वरुण के मन्त्रों ' 


से प्रजा हवन करने से वरुण से उत्पन्न विकारों का शमन हो जाता है। विकार युक्त प्रसव होने पद अह शान्ति एवं 


हवन करने से शान्त होता èE वाहन विकार, ध्वनि विकार होने पर सरू (agen) से वायु देवता की पूणा एवं इस | 


देवता के मन्त्र से हवनादि कार्य करने पर उत्पात की शान्ति होती है 
| १,  उत्पातानामथोक्तानां शान्तिं वक्ष्ये RITT: इ्द्राभिपेक BAT नैवेद्नतं अप्र॒जयेत्‌ // 
परवाक्तिलंक्षणे कुण्डे स्थापयेच्च डुवाशनम्‌ | मुखान्ते IPI मन्त्रेसहन्नकम्‌ ॥/ 
क्षीर grasa सर्पीश्व TIRITI तिल होमं व्याह्वतिभिब्रद्यिणान्थोजयेचतः ।। वशिष्ट do- ४८१०-१२ 


२. कृत्वाथ कुण्डं तन्मध्ये सम्यक्ततर्वकत्ततः। दादशकुतो नमक चमक च भवेदितः। 
MANTA कृत्वा FAA जूडयाच्चरुय्‌ | च्याच स्वाहेत्यनेन मन्त्रेण च arg ll 


प्रथगष्टशतं भकतया तिलव्याहृतिभिस्ततः। aña दक्षिणाँ दद्याच्छेषं पूर्ववदाचरेत्‌ || 
विप्रान्सन्तोषयेदरकत्या प्रतपायसथोजनै:/ eae वृक्षणानां शान्तिमेषां TATA || 
एवं यः कुरुते शान्तिं तस्माद्दोषा्मुच्यते। चाले. I 
हेलं तदान्नतो ARRENA वा। विकारैः pagà: सौम्येन वरुणादिभिः // तदेव - ४५५६२-६३ 
जूहुयात्सौम्यमन्वेण पशुनिवर्षणाच्छुचि: 1 सस्ये विकारे adi दत्वा विप्राय तत्र FI 


| ३- 
; तदेव - ४५/७०-७२ 
मन्त्रेण च चरु. हुत्वा तस्माद्वोषाठपुच्यते | dara enter 
४. दृश्यते वा प्रतीपा ता तदा N | . तदेव - 84/98-20 
पूर्ववरवर्णगोदान परजाहोमं यथा पूर्वमरिष्टं याति तच्छमम्‌ ।। तदेव - ४५/८४-८ 


Ss तथा कुर्यात न्ग : a एवं यः ह pd तदेव - ४६/६७ 

. gar qa शमीष्वत्र होम कु q 

७. तत्पातेप्वेषु स EN 4 Ra - ४८/१०४-१०६ 
आवायो = er 
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अग्नि विकार, जल विकार, अस्त्र-शस्त्र विकार होने पर शङ्कर जी का स्द्वाभिषेक करके अग्निकुण्ड में आठ f 





| 


207° 
qa, पक्षी आदि में विकार होने पर RI कषोत०' इस मन्त्र का पाँच ब्राह्मणों के दारा जप करवा कर हवन | 


gt) Gedo इत्यादि मन्त्र का जप तथा शाकुनिक तूक्त द्वारा अथवा आधर्वग शिराविद शिरांसि) मन्त्रों का जप करने | 


ते उत्पात शान्त हो जाते हैं। गाय, GA, सवर्ण तथा अन्न दान से सभी प्रकार के उत्पातापापु) नष्ट हो जाते हैं।? 


भूमि विकार, काक गैधुन विकार अह विकार, भूत-गरेतादि विकार èg विकार के होने पर शास्त्रानुसार मण्डप बेदी | 


बनाकर कलशादि की स्थापना करके FH की पूणा जप हवन वा महाम्रलुजूजय मन्त्र का जाप एवं पलाश की समिधा 


पी, अन्न सहित १०८ अलग-अलग मन्त्रों से जो सम्यकू रीति से हवन करने पर सभी दोषों की शान्ति हाती è 


अग्नि भय, शत्रु भयु आदि-व्याधि ATI के शमन के लिए सोने की ग्र खपी प्रतिमा बनाकर “अपना | 


तथा SJIT इन दो मन्त्रों के दारा सम्पूर्ण सामग्री के साथ पञ्चामृत के साहित स्नान कराकर ईशानकोन में पूर्ण 
कलश को पच, त्वचा एवं THA पल्लबों से ago करके पलाश की समिधा से ८०० अथवा २१ बार होम करने से 


एवं वरुण सूक्त का पाठ और ग्रह के मन्त्रों से १४ कलश के जल से आचार्य के ERT स्वान कराने पर उत्पात की शान्ति होती है। रे 
शिथिली जनने दोष अर्थात्‌ अचानक कोई वसु ढीली हो जाये तो उस दोष को शमन के लिए अधो 7A का १०८ | 
आहुति होम करें। * शिथिली दोष की शान्ति के लिए पलाश, गूलर अपामार्ग की समिधा से धी अन्न चरु आदि द्वारा | 
ब्रह्मा 35%, TOT, वायु देव, कुबेर रुद्र यम आदि देवताओं के मन्त्र का जाप एवं हवन करने से शान्ति प्राप्त होती है। £ | 
छिपकली आदि का शरीर पर गिरने से पजूचगव्य साहित तेल मालिश करको स्वान करना चाहिए। इसके पश्चात 
घट स्थान करके उसमें adh, पञ्चपल्लव पचात, ALIAT, शतबीण स्वर्ण. रल आदि युक्त शतोषधि के 
सहित da वस्त्र से समन्वित अपलिङ्ग वारुण सूक्त से अभिमन्त्रित और अलक्त करें। उसके ऊपर धान्य स्थापित 


_ करको षोडशोएनार अथवा PATA से पुणन करें। उत कलश के णल ते लाग जाक क प RT यथोप्चार से पुजन करें। उस कलश को जल ते स्नान अभिषेक करके तिला का हवन करना 


१, gaara gaia जणादिकम्‌। देवाः कणोत इत्यादि जप्तव्याः TIAMAT: // 

सुदेव sara च जपेच्छाकुनिक च AG अधर्वगशिरा यस्य जप्तव्याः MIJI I 

गोभूस्वणान्नदानेन सर्वपापं विनश्वाति। तस्मादतिप्रयत्नेन शन्तिकर्मतमाचरेत्‌ ।। वशिष्ट सं०- $2/998-99% 
कुष्ठ पूर्वोक्त विधिना कृत्वा होमं च कारयेत्‌। यत्‌ sa ARAS: सम्यकृत्रैयम्बकेन वा॥ 

पालासमिदाज्यान्तैः प्रथगष्टोतर शतम्‌ | एवं यः कुरुते TATA MAT I तदेव - ४४/१२६-१४० 
भीतिराथिव्याधिस्तो भयम्‌। तद्ोषशमनार्थाय शान्ति वक्ष्ये यथाविधि। 

yaa प्रमाणेन तदद्धार्छिन वा ga! प्रतिमां TJENT कल्पवित्वा TAHT: N 


अपमृत्युमप्षुधामिति aa व। FATA खिलान्स्नाप्ये e- i कल 
क्तश्च ग्रह iaa कुम्मोदकेन वा स्तानाचार्यः प्राथयेत्ततः।। z 
मृत्यु वारुण पृक्ते्च ग्रह 


४, द्रष्टव्य - To Ho -88/00 
९. Bway - वशिष्ट do - ४८/१४२-१६२ 


३. वहिभीतिः शत्रु 
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E वस्त्र एवं दक्षिणा सहित कलश को देना चाहिए। IRT भोजन करायें। इस प्रकार विधान करने ले | 
| समस्त दोषों से छूट जाता है। ! हर्ष वारित में महाकवि वाणभट ने कुशा को उपद्रव शमन करने वाली बताया है इससे | 
वह स्पष्ट होता है कि पूर्वकाल में उपद्रवो के शमन का आचार्यो को पूर्ण ज्ञान था। १ | 
वणीसंहार में महाभारत युद्ध में सुयोधन के नाश के लिए प्रकट हुए उत्पातों का उदाहरण वेते हुए अमंगल सुचक | 

होने पर उनकी शान्ति गङ्गा आदि पवित्र नदियों के जल ब्राह्मणों के आशीर्वाद तथा हवन क्रिया द्वारा अमंगल नाश | 


करे का भी विधान मिलता है। र | 

प्राकृतिक उत्पातों को जानने वाले विद्वान अपने ज्ञान tat से देखकर उत्पातो के लक्षण से Mer होने वाले | 
JIT फल को जनहित के लिए पहले ही बता देते हैं। उन परोपकारी Rar के वचनों पर विश्‍वास करके णो लोग | 
उत्पातो की शान्ति कर देते हैं वे लोग दु:ख से बच जाते & अर्थात्‌ वहाँ पर उत्पातों का शमन होता है। कनु णो लोग | 
नास्तिकता, क्रोध, अभियान लोभ आदि के कारण शान्ति नहीं करते वह लोग उन उपद्रवों से तत्काल नाश को ग्राप्त हो 
जाते हैं। ४ 

यहाँ पर आकृतिक Seat को शान्ति विधात में IJa महाशान्तियों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त 
वेदों: ब्राह्मण ग्रन्थों संहिता ग्रन्थो पुराणों आदि में अनेक प्रकार को शान्ति Rari का उल्लेख मिलता e जो विभिन्‍न 
प्रकार की बाधाओं एवं उपद्रबों को शमन करने वाली El 

dea साहित्य के ग्रन्थों में शोध करने के उपरान्त वह चात होता है कि त्रिविध उत्पातो के अशुभ अभाव 

को शमन करने के लिए अनेक प्रकार के विधानों का ज्ञान हमारे पुर्वज ऋषियों एवं आचार्यो को था। जो कि इन 
उत्पातों के कुग्रभावों को शमन करने में अपने समय में सक्षम थे। यदि आज भी पूर्वजों के बताये हुए इस ज्ञान का 
grer किया जावे तो हो सकता है कि हम लोग शी जयत लिला क्रिया जाये तो हो सकता है कि हम लोग भी उत्पातों के अनिष्ट प्रभावों को शमन करने में सक्षम हो सके। 


9.  सपजूचयव्यतैलेचाभ्यड्यस्नानं समाचरेत्‌/ gia नवकुम्भं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

पूचत्वकूपल्लवोपेतं पञचामृतसमन्वितम्‌। अष्टमृत्तिकसद्वीणसवर्णरलसमन्वितम्‌ || 

शतौषधिसमायुक्तं शुक्लवस्त्रसमच्वितम्‌। अन्तिगैवाखणैः ACHAT समक्तम्‌ || 

धान्योपरि JIENA चोपचारैः समाचयेत्‌। स्नात्वा तदूकुम्भतोयेन तिलहोमं समाचरेत्‌ ।। T a 

बराह्मणाय ततो caga TA सदक्षिणम्‌। ्राह्मणान्मोजयेत्पश्चात्तस्मादोषा्रमुच्यते॥। o- z 

त्रिभुवनोपप्लवप्रश दक्षिणणेन करेण। निवाय शपकलकलमू॥ हर्ष चरित - प्रथम उच्छुव[स- Yo - २६ 

3. प mana क्‌ = ne co 
कुरुकुलनिधोत्यातनिर्धातवात: कुरुवंशविनाशाशुमसूवकभ्रचण्डवा; तस्य THE: | ae aS an 


२ ६ ब्रह्मणनामप्यशिषां झ्यहूति 

कृ. यदिहात्याहितं तद्रगीरथी प्रमुखानां TAT IRENE EU काकतालीयं बिभ्यति॥/ तदेव०- ०१/१४ Jor ES | 
अहाण्य चरितं सवप्नोऽतिमितौत्यातिकं तथा। फलनि we e ol | 

४. तायूछाप्रनिर्गमाव्ित्र en a न ते यान्ति परा भवम्‌॥ ] 
ते त॒ सम्बोधिता (ad: श a थवा कोपादिनश्यन्ति व तेडचिरात्‌॥ | ै 
a प्रति कुर्वन्ति pal daa! u) भविष्यफल भास्कर उपद्रव प्रकरण 9% 
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PR उत्पातो का सिद्धानिक एवं वैज्ञानिक पक्षों में तुलनाभक विवचन 


| 


| हे प्रतिफतित होकर ऋ augen अपने परिणाम 


| झठ कपट a 


सिद्धान्तिक पक्ष में भु-मण्डल पर Mer होने वाली आकस्मिक घटनाओं; aaa एवं तुफ़ानों के आके. | 
gnf- अतिवृष्टि के होने, बादलों के फटने, THI, अति हिमपात उल्कापात एवं अशनिपात के होने, भयकर 
I-ET के होने, आग लगने, ज्वालामुखी या रसायनिक तत्वों के फटने, पृथ्वी में दल-दल या भूस्खलन होने | 
gest का गिरने, समुद्र में भयंकर तूफान के आने, आति वेग से समुद्री लहरों के उठने, राष्ट्र की प्रणा में परस्पर | 


विद्रोह होने, राष्ट्रों में युद्ध होने, विश्व; राष्ट्र या राज्य में महामारी, दुर्भि अशान्ति जैसी आपदाओं को प्राक्रतिक 


उत्पात; प्राकृतिक आपदायें, प्राकृतिक उपद्रव या सार्वजनिक संकट कहते हैं। इन प्राकतिक बटनाओं को सूचित करने | 


वाले भूतविकारों को भी MPRE उत्पात कहते हैं। इन उत्पातं को प्रमुख तीन भेदो में रख कर आगे इनके कई उपभेदों | 
का वर्णन किया है। वैज्ञानिक पक्ष ने भी उपयुक्त वर्णित बटनाओं को प्राकृतिक माना है परन्तु वह इनको कई भेदो में 


विभक्त करते हैं। 
सिद्धान्तिक पक्ष प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने से पूर्व टना को ga करने वाले लक्षणों का वर्णन करता 


है परन्तु वैज्ञानिक पक्ष कुछ ही उत्पातों के विषय में घटित होने से पूर्व अपना मत प्रकट करते हैं । 


| प्िद्धान्तिक पक्ष के अनुसार प्रकृति अपने era (q, जल; तेज; वागु और आकाश) के Jr- के वेष्टित 


भौतिक जागृत एवं जड़ पिण्ड अपने अणु संसक्तावयवों से सदा स्पन्द क्रियाशील रहा करती है। प्रकृति के अवयवो की 
क्रियाशीलता में अवरुद्धता आ जाने से विकार उत्पन्न होते हैं। फ़िर वही विकार त्रिविध उत्पादों के रूप में घटित होते 
है। इसी प्रकार अनेक प्रकार को ग्रकृति में विकार उत्पन्न होते हैं। इन विकारों के उत्पन्न होने से ग्रकृति नियम में 
अवरुद्धता उत्पन्न हो जाती है निस के कारण अनेक प्रकार की आकस्मिक धटनाओं भूमि पर घटित होती el 

| -जंगम आदि विश्‍व के प्रत्येक वस्तु का परस्पर में त्रिविध उत्पातों का अत्यक्ष-परोक्ष वशीकारक अभाव माना 


स्थावरः 
सारी चेष्टायें इन तीनों उत्पातों के अधीन मानी गयी हैं। तात्पर्य यह है कि विज्ञान अनुमोदित प्राक 


गया है। प्रकृति की सा 


| तिक अनुपात से अनुकूल क्रिया, प्रतिकूल अर्थात्‌ शुभाशुभ TEE के पिण्डस्थ तत्त्व आकर्षण MT द्वारा RaT 
णाम जन्य परिपाकों को ग्राप्त हुआ करते हैं। वैज्ञानिक पक्ष में जैसे 


प्राकतिकु उत्पातों के कई भेद बताये हैं एली अकार इनके घटित होने के कई मत बताता है। 


सिद्धान्तिक पक्ष में त्रिविध gardi- 


को कारण रुप देखता है। इस 
भूगण्डल पर मनुष्य अपने र्म 
आदि के कारण पाप 


को त्याग कर जधर्म के कार्य करने लगते हैं। उस समय भूमि पर AA, लोभ क्रोध 
बढ़ जाता है जिससे देवता गण उन की रक्षा नहीं करते तब जगत का नाश 
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fa, orate और भौम के मूल में भी वह शुभाशुभ कमो तथा अधर्म | 
मान्यता के अनुसार GIA भूत पां के कारण ही प्राणियों पर उत्पात ged हैं। जब | 


A A 





210 | 


a E 


N 
į 


| होता है । वह चाश किस प्रकार का होगा, उस की सूचना देवतागण पहले से ही. भीम, Ra और दिव्य निमित्तो ` 


| ठ द्वारा कर देते हैं। वैज्ञानिक पक्ष में इस गान्याता को स्वीकार नहीं करता वह इन उत्पातों के विषय में विभिन्न प्रकार 
के कारणों को मानता ÈI | 
सिद्धान्तिक पक्ष गें भौम उत्पात को शानि ते आहत हो कर नष्ट होने वाला आन्तरिक्ष उत्पाव शान्ति से | 
कम होने वाल और दिव्य उत्पात शान्ति से भी नष्ट नहीं होने वाला बताया है। वैज्ञानिक पक्ष भी उत्पातों के बल को | 
मानता है परन्तु इस का सिद्धान्त भिन्त है। l 
सिद्धान्तिक पक्ष में दिव्यु अन्तरिक्ष तथा प्रथ्वी में होने वाले उत्पादों को उन-उन स्थानों के प्रतिनिधि देवताओं के | 
पत्रों से जाप एवं हवन करने से उत्पात शान्त किये जाने का विधान मिलता हैं। दिव्य उत्पात अधिक स्वर्ण अन्न गो | 
और भुमि दान से शान्त होता है और Bra, a में गोदान और करोड़ होम करने से शमन होता है। नाभसादि | 
उत्पात भी बहुत प्रतिकार करने से नष्ट होते हैं। उत्पात की शान्ति मण्डल के देवता AGAN करवाने, जिस मण्डल में 
उत्पात उत्पन्न हो उस मण्डल के अधिपति देवता की पुजा एवं होमादि करणे से ही शान्ति होती है। यदि दो मण्डलों मैं | 
उत्पात हो तो दोनों मण्डल के दोनों अधिपतियों की प्रजा वा होमादि करने से शान्ति होती है / 
अग्नि पुराण के अनुसार महा उत्पादों की शान्ति के लिए अठारह प्रकार की शान्तियों का वर्णन किया है उन में 
à प्रमुख त्रिविध उत्पातों की शान्ति के लिए तीच aam, अशवा और सौम्या शान्तियाँ बताई R हैं। भीम सम्बन्धि 
उत्पातों के लिए (aa) नामक शान्ति करानी चाहिए। आन्तरिक्ष सम्बन्धि उत्पातो को लिए (अभया नामक) शान्ति 
करानी चाहिए । दिव्य सम्बन्धी उत्पातों के लिए (सौम्य नामक) शान्ति कराती चाहिए। इन शान्तियों के देवताओं से 
सम्बन्धित मन्त्रों का जाप एवं हवन कर को “अभया और SIT शान्ति के लिए gakoa की मणि एवं सौम्य शान्ति 
केलिए (शंखमणि) धारण करने का विधान मिलता है परन्तु वैज्ञानिक पक्ष में ऐसा कोई विधान नहीं दिया हुआ है। 
इस प्रकार सिद्धान्तिक पक्ष में उत्पातं के लक्षण; भेद कारण घाटित होने का समय ज्ञान, स्थान, शुभाशुभ फल, 
निष्फल हाने एवं शमन होने को अनेक उपायों का वर्णन विस्तारपूर्वक मिलता है। इन प्राकृतिक उत्पातों के विषय y 
वैज्ञानिक पक्ष सिद्धान्तिक पक्ष के साथा कई स्थानों पर समानता रखता है और कई स्थानों पर विषमता .रखता है। यदि 
कर के प्राकृतिक उत्पातों के विषय में निष्कर्ष निकाला णाय तो अधिक Bee होगा। । 


| 
) 
1 


दोनों पक्षों का अध्ययन क 


Me 
Dasein... 
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eg उपसंहार 


| 


प्राकृतिक आपदाएं कब और किस रूप में आ जाएं यह जानना आज भी वैज्ञानिकों के Ra सम्भव नहीं हो | 


तका] उन प्राकृतिक उत्पातो का वर्णन वैदिक साहित्य, पुराणों SIEH, महाभारत एवं वाल्मीकी रामायण आहि में विस्तार 
a दिया हुआ है। इस विषय का न केवल ज्ञान दिआ हुआ है अपितु इन उत्पातों के घटित होने का समु RIM, 
लक्षण, भेद; कारण और शमन होने का विधान विस्तार से दिया हुआ है। 


भू-मण्डल पर घटित होने वाली आकस्मिक gema, बाढ़-भूँचाल एवं gara के आने, अनाव्ृष्टि-अतिदृष्टि के | 


होने बादलों के फटने, वज्रपात, आति हिमपात, उल्कापात एवं अशतिपात के होने, भयंकर ऑन्थी-तुफान के होते आग 
लगने, ज्वालामुखी या रसायनिक तत्त्वों के फटने, प्रथ्वी में दल-दल या भूस्खलन होने, पहाड़ों का गिरने, समुद्र में 
भयंकर तूफान के आने, अति वेग a लहरों के उठने, राष्ट्र की प्रजा में परस्पर विद्रोह होने, राष्ट्र में बुद्ध होने, 
विश्व, राष्ट्र या राज्य में महामारी, दुर्भिक्ष अशान्ति जैसी आपदाओं को ग्राकृतिक उत्पाद; प्राकृतिक MEA, प्राकृतिक 
उपद्रव या सार्वजनिक संकट कहते हैं। इन श्राकृतिक बटनाओं को सूचित करने वाले gaart को भी प्राकृतिक उत्पात 


कहते हैं। 


इस जगतू में जितनी भी शुभाशुभ आकस्मिक घटनायें घटित होने वाली होती हैं उन को सूचित करने वाले | 


प्रकृति के लक्षण त्रिविध उत्पातो के रूप में घटित होते हैं जैसे प्राकृतिक उत्पात तीन प्रकार के होते El उसी प्रकार इन 
a gra करने वाले लक्षण भी तीन प्रकार के होते है। इन लक्षणों को भी प्राक्तिक उत्पात कहते El 


` JIRI फल; निष्फल हाने एवं शमन होने के 


प्राकुतिक उत्पातो का वर्णन ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद आश्वलायन TIGA, MENT TIRA, शतपथब्राह्मण, 


प्रकु 
याज्ञवल्कय स्मरतिः GER TUN रन्यो पुराणो आयुर्वेदिक ग्रन्थो, रामायण, महाभारत कौटिल्य अर्थशास्त्र 


महाकाव्य एवं नाटक ग्रन्थों में मिलता है। इस के अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रन्थों में, उल्कापात; परिवेश, 


Agaa, AA, सन्ध्या, ag, ara, श्रवर्षणु गन्धर्वतगर, HET, TEJE, वर्षण$वर्षणु त्रिविध cara के लक्षण de 


आकस्मिक घटनाओं एवं उत्पात योग आदि का वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। 


संस्कृत साहित्य के विभिन्‍न ग्रन्थो में इन उत्पातो के लक्षण 
अनेक उपायों का वर्णन विस्तारपूर्वक मिलता है। 


मैंने अपने शोध-ग्रबन्ध का शोध कार्य इन उपर्युक्त ग्रन्थों के आधार पर किया है। इन ग्रन्थों में से उपलब्ध 


उत्पात के अर्थ भेद; कारण, लक्षण, उत्पात बित होने के स्थानु; a होने का समय, घटित होने से gaga फल, 


उत्पात शमन होने का विधान विस्तार से वर्णित किया 


गया E | 
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; भेद कारण, घटित होने का समय ज्ञान, स्थान | 


गया है। जो कि शोध प्रबन्य के पाँच अध्यायों में विभक्त किया | 


i 
F 








i 
इस शोध कार्य के समय मैंने यह अनुभव किया है कि हमारे शास्त्र में किली प्रकार के ज्ञान की कमी = | 
पदि कमी है तो केवल शोध एवं परीक्षण कार्य करने की/ | 
मेरा सभी विद्वानों एवं शोषकर्ताओं से निवेदन है कि वह भी इस विषय को लेकर शोध करें ताकि इन प्राकृतिक 
उत्पातों के घटित होने से पूर्व ही इन उत्पातों के घटित होने का पता लगा कर शास्त्रों द्वारा बताये गये उपायों के प्रयोग 
ते उत्पातों का शमन करने में हम लोग सफल हो सकें। 
इस शोध कार्य के उपरान्त गै यह निश्‍चय से कह सकता हूँ कि शास्त्रों द्वारा जो विधान उत्पातों के लिये बताये | 
गये हैं यदि हम उन का अध्ययन एवं प्रयोग करें तो उत्पात घटित होने का समयु स्थान एवं शुभाशुभ फल घटित होने | 
ते पर्व ही ज्ञात कर सकते हैं। | 
इस शोध कार्य के समय मैंने यह अनुभव किया है जब भु-मण्डल पर कोई भी अनिष्ट पटना होने लगती है तो | 
sa से पूर्व शुभाशुभ que RIR ara होना आरम्भ हो जाते हैं परन्तु हमें उन विकारों को पहचानने का ज्ञान 
नहीं होता जिस के कारण हम अनिष्ट से अपनी gua नहीं कर पाते हैं। इस ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार पूरे विश्व में 
होना अति अनिवार्य है ताकि सब लोग मंलगमय जीवन व्यतीत कर Hee TA- 
“सर्वे भवन्तु ठुखिनः सर्वे ay विरामयः ०” इस उक्ति का हम पालन कर El 
इस शोध कोर्य के उपरान्त मैं यह निश्‍वय से कह सकता हूँ कि शास्त्रं ara जो विधान उत्पातों के लिये बताये 
गये हैं यदि हम उन का अध्ययंन एवं प्रयोग करें तो घटित होने वाली भावी घटना से पूर्व सचेत हो कंर अपने आप 


को एवं अन्य प्राणियों को भी होने वाली भावी घटना से बचाने में सक्ष्म हो सकते El 
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कामसूत्र श्री वात्सयायन मुनि प्रणीत हिन्दी कृष्ण दास अकादमी वाराणसी- 


टीकाकार : डॉ० रामाचन्द्र शर्मा see 
3 किरातार्जुनीयम्‌ वासुदेवशर्मणा Pemdurang Jawaji Propritor of the 
“Nirnaya-Sagar”Press Bombay- 2 
. कुमार सम्भव व्याख्याकारः- प्रद्युम्न पाण्डे विद्याभवन संखृत rm = 
` गरु FM सम्पादक पं० श्रीराम शर्मा आचार्य संस्कृत संस्थान, ख्वाजवुतुब बरेली (Gono) 
संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय १६६६ 
. गायत्री महाविज्ञान लेखकः वेदमूर्ति तपोनिष्ठ बरह्मवर्चस शान्तिकुजज हरिद्वार (३०१०) 
पं०- श्री राम शर्मा आचार्य 
. गोपथ ब्राह्मण आचार्य डॉ० प्रज्ञा देवी pan, इलाहाबाद १६६७ 
डॉ० इन्द्र दयाल सेठ 
. ग्रहलाधवं करणम्‌ श्री गणेश दैवज्ञ खेमराज श्री कृष्ण बम्बई - 
चर्चाचन्द्रोदयः (भाषा टीका) श्री कृष्ण दासात्मज 
चरक संहिता सम्पादक चौखम्भा भारती अकादमी २२वां संस्करण 
Yo राजेश्वर दत्त शास्त्री वाराणसी-२२१००१ १६६६ 
जातक पारिजातः पंण्गोपेश कुमार ओझा मोती लाल बनारसीदास दिल्ली, 
Wo ए०,लए० Ao वाराणसी, पटना 
जातक संहिता भदन्त आनन्त कौसल्लायन हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग पारडी, सूरत २०१३ 
ज्योतिषतत्त्वप्रकाश पं० लक्ष्मी कान्त कन्याल मोती लाल बनारसीदास दिल्ली, पटना, वाराणसी 
ज्योतिष रुद्रप्रदीप जगन्नाथ जोशी - श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई 
ज्योतिष रहस्य(द्वितीयखण्ड) सम्पादक-श्री जगजीवन दासगुप्ता मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी। 
ज्योतिर्विदाभरणम्‌ सं० डॉ०रामचन्द्र- पाण्डेय मोती लालबनारसीदास वाराणसी, १६८८ 


ज्योतिषश्यामसंग्रह जातकभागः गंगाविष्णु श्रीकृष्णासेन, TERA छापेखाने कल्याण- मुंबई १६६२ 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ पं० श्रीपाद दामोदर सालवलेकर मारत मुद्रणालय आनन्दाश्रम, 
ER वसन्त श्रीपाद साँतवडेकर बी ए किल्ला-पारडी (जिला-सूरत) एवां संस्करण 
तैत्तिरीय ब्राह्मण do श्रीराम शर्मा आचार्य संस्कृत संस्थान कुतुब वेदनगर,बरेली - २४३००३ 
तैत्तिरीय-संहिता अनन्त शास्त्री वसन्त-श्रीपाद-सातवडेकर भारत मुद्रणालयम्‌, 
| स्वाध्याय मंण्डलम्‌ पारड़ी-नगरम्‌ सूरत(उ० To), १६९७ 
नरप॑तिजयचर्यास्वरोदयः संबोधिनी-संस्कृंत-हिन्दी व्याख्यापत: ` 
ara संस्कृत सीरीज, आफिस वाराणसी- १ 
le att चर्चा(भाषा टीका) do खेमराज, श्री कृष्णदास “A केशव” प्रेसखेतबांडी - TA 
arte पार्राजकोपरिषद्‌ पं० श्री राम शर्मा आचार्य संस्कृति संस्थान बरेली(उ्प०) १६७६ 
ARG पुराण सम्पादक पं० श्री रामजी शर्मा आचार्य संस्कृत संस्थानख्वाजा कुतुब वदनगर बरेली (so प्र) 
संहिता मुद्रक एवं प्रकाशक- ; 
T खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष श्री वैंकटेश्वर प्रेस संस्क० (जुलाई) 
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग - मुम्बई-४००००४ २००४ (२०६१) 
. नागानन्द-नाटक श्री हर्ष प्रणीत मोतीलाल बनारसीदास दि० सं० 
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दिल्ली, वाराणसी, पटना, मद्रास १६७० 


४६. नीतिशतक सं० एच० ¿o वैद्य मथुरा - . a 
४७. नैषधमहाकाव्यम्‌- टोकाकार- Yo श्री हरगोविन्द शास्त्री चौखम्भा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस-१ 
४८. महाकवि श्रीहर्षविरचितम लेखक- आचार्य श्रीत्रिभुवनप्रसाद उपा० चौखम्मा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस 
पश श्री काशी ज्योतिरविस्समितिमल चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी- २०२९ 
yo. पारस्करगृह्यसूत्रम्‌ व्याख्याकार एवं सम्पादक सत्यार्थ प्रकाशन न्यास प्रथम संस्करण 
डॉ० वेदपाल RON जुलाई-२००३ 
अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 
११. पारिजात कोश सम्पादक परिमल पब्लिकेशन्स २9/२४, Yo Ho 
Yo ईश्वरचन्र शक्ति नगर, दिल्ली-११०००१ २००४ 
५२. पुराण विमर्श लेखक आचार्य बलदेव उपाध्याय चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी २००२ 
९३. फलदीपिका- श्रीमन्त्रेश्ववविरचिता, व्याख्याकार चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी-२२१००१ 
y 
(भाषा टीका) डॉ० हरिशड्कर पाठक 
९४. बृहत्मुहूर्तसिन्धु: श्रीयुत पण्डित देवकीनन्दन विरचित लालामेहे चंदने वि०्सं०-१६४२ 
विरचित मुंबई सन्‌-१८८९ 
YY. बृहत्संहिता वराहमिहिरविरचिता चौखम्बा विद्याभवनवाराणसी २००० 
पं० श्री अच्युतानन्दझा शर्मणा २२१००६ 
५६. ब्रह्मपुराण आचार्य बलदेव उपाध्याय चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी - २००२ 
५७. ब्रह्मवैवर्त पुराणम्‌ अनुवादक- बाबू राम उपाध्याय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग शक-१६२४ 
(उत्तर भाग) सम्पादकः- तारिणीश झा १२ सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद- Ro 
५८. TAGE सिद्धान्त सम्पूर्णानन्द गंगाविष्णु खेमराज मुम्बई यन्त्रालय सं०- १६४५ 
५६. बृहद्योगतरंगिणी त्रिमल्लभटू आनन्दश्रम मुद्रालये १६१३ 
६०. भद्रबाहुसंहिता सम्पादन-अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ ok 
`  डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य AA एरिया ७वां संस्करण 
लोधी रोड़, नयी दिल्ली-११०००३ २००१ 
६१. भविष्यफलभास्करः(भाषा टीका) do ARA श्री कृष्णदास aR qual सं०-२०१० 
६२. भैषज्यरत्नावैली सम्पादक : श्री राजेश्वरदत्तशास्त्री. चौखम्भा संस्कृत सीरीज ऑफिस 
| (विद्योतिनी भाषा टीका)  य्याख्याकारः श्री अम्बिका दत्त शासत्री- पो० बा०-८०८, वाराणसी 
' ६३. भारतीय ज्योतिष श्रीशिवनाथ झौरखण्डी उत्तर प्रदेश शासन A १६८१ 
Ni राजर्षि पुष्पोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन महात्मा गाधी मार्ग लखर्गऊ 
६४. भावप्रकाश निघण्टु श्री गंगा सहाय पाण्डेय चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १६६० 
६९. भू-गोलैसीर ओकर भट्ट ज्योतिषी आगरा शापेखाने में शपी .. १८४०० 
६६. मत्स्य पुराण डॉ० श्रद्धा शुक्ला ` नाग पब्लिशर्स १%; यू-ए, जवाहर नगर 
वरिष्ठ प्राध्यापक संस्कृत दिल्ली-१०००७ प्रथम संस्करण 
मिराण्डा हाऊस दिल्ली pee en nn 
ठाकुर प्रसाद JR 
Eo ER pee कचौड़ी गली, वाराणसी-२२१००१ 
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६८. महाभारत सम्पादक गेविन्द भवन कार्यालय सं०-२०४४ 
Yo रामनारायण दास गीता प्रेस गोरखपुर चतुर्थ संस्करण 
६६. महाभारत डॉ०पं० श्रीपाद वंसत श्री पाद सातवलेकर, १६७५ 
दामोदर सातवलेकर स्वाध्याय-मण्डल पारडी(नि०्वलसाड) 
७०. मुहूर्त गणपतिः Sfo नर्बदेश्वर तिवारी भारतीय विद्या प्रकाशन प्रथम संस्करण 
(भाषा टीका) वाराणसी, दिल्ली | 
७१. मुहूर्त चिन्तामणिः श्रीमदतन्तदैवज्ञतनयश्रीरामाचार्यीवेरचितः भारतीय विद्या प्रकाशन प्रथम संस्करण 
सं० : पं० कमलाकान्त ठाकुर दिल्ली वाराणसी 
७२. मुहूर्तचिन्तामणि व्याख्याकार पं०्केदारदत्त मोतीलाल बनारसीदास वाराणसी, १६७२ 
७३. मुहूर्तविवेचन डॉ० रामान्नद भारदाज राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान वदिल्ली 2003 
७४. मेघदूतम्‌ सम्पादक- डॉ० विजेन्द्र कुमार शर्मा साहित्य भण्डार सुभाष बाजार मेरठ-२५०००२ 
७५. शब्दार्थचिन्तामणिः ब्राह्मावधूत श्री सुखानन्दनाथेन विनिर्मितः - १६२६ वैक्रमे 
७६. युक्ति कल्पतरू लेखक- डॉ० शाकिर अली प्रीति प्रकाशन - भोजपुर - ८०२३०१ 
(एक आलोचनात्मक अध्ययन) 
७७. युक्तिकल्पतरी महाराज-श्री भोज विरचित श्रीसदा चरण काव्य विनोदः 
Edited by : ६०, सीताराम घोष स्ट्रीट 
Pandit Isvara Chandra Shastri दर्शन विद्यालय, कलिकाता १६७६ 
७८. याज्ञवल्कक्योपनिषत्‌ पं० श्री राम शर्मा आचार्य संस्कृति संस्थान बरेली (Sore) १६७१ 
७६. रघुवंश महाकाव्यम्‌ महाकवि श्री भवभूति प्रणीतम्‌ | ig 
व्याख्याकार : आनन्तस्वरथा मोती लाल बनारसी दास द्वि० संस्करण 
सम्पादक : जनार्दनशास्त्री पाण्डेय दिल्ली, वाराणसी, पटना, मद्रास 

. राज निघण्टु नरहरि विरचित E 
८१. राजमार्तण्ड श्री भोजराज : ` खेमराज श्री कृष्णदास “श्री वेंकटेश्वर” छापाखाना (बम्बई) 

. रावंण संहिता सम्पादक एवं व्याख्याकार मनोज पब्लिकेशन्स | 
3 do किसनलाल शर्म ७६१-मेन रोड़ बुराड़ी,दिल्ली-११००८४, - चतुर्थ do 
८३. वनौषधि चव्रोदय भाग-२ श्री चद्भराजं भण्डारी चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी १६६४ 
८४. वनौषधि चन्द्रीदय भाग-६ श्री चद्भराज भण्डारी चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी १६६४ 
८५. वराह JOT अनु०्चौधरी श्रीनारायण सर्व भारंतीय काशिराजन्यास दुर्गरामनग वाराणसी १६८३ 
८६. विष्णुधमीत्तरपुराण  पंथ्माधवप्रसादेशर्म क्षमेरॉज-श्रीकृष्णदास मुंबई, 

द्वारा संशोधित श्रीवेकरेशवर (स्टीम) m 
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